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उन सबको सद्बुद्धि मिले 


दु््रतिकारौ मातापितरौ । 

प्रशमरति प्रकरण मे ए उमास्वाति महाराज के इस कथन के सदर्भं का यत्किञ्चित्‌ 
विस्तार अर्थात्‌ इस पुस्तक का विषय । 

माता-पिता दुप््रतिकार्य है ।' 

उनके उपकारो का बदल चुका पाना असभव है ।' 

यह वात न जाने कितनी जगहो मे पढने मिली है, सुनने मिली है, 

परन्तु सवेदनशीलता गवा बैठे हदयो पर इसका कोई असर नही । जवानी के उन्माद 
मे, पुण्य के जोर मे, शविति के नशे मे, बुद्धि के मद मे ये हृदय महा उपकारी माता-पिता के 
सामने भी मानो विरोध करने का ही मिशन" ठेकर्‌ बेठे हे । 

हालकि, 

एसे निष्ठुर हदयो की सख्या तो शायद बहुत कम होगी, परन्तु दूसरे एेसे लखो हदय 
होगे, जिनके पास माता-पिता के अनन्त उपकारो को समदने जितनी प्रज्ञा विकसित नही हुई 
हे ओर इसके कारण अनजाने मे भी वे माता-पिता का अनादर-अवगणना आदि कसते ही हेगे । 

एेसी सुयोग्य आत्माये अपने जीवन मे कृतज्ञता गुण की प्रतिष्ठा कर दे ओर माता-पिता 
के प्रति अपने गलत अभिगम मे सम्यक्‌ परिवर्तन लाकर माता-पिता की समाधि मे व प्रसनता 
मे निमित्त बन जाये, इस शुभाशय से लिखी गयी इस पुस्तक मे जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी मु्से 
लिखा गया हो, तो इसका मै त्रिविध-त्रिविध से मिच्छा मि दुक्कड मागता हूं । 


द्‌ 
आचार्य विजय रत्नसुन्दरसूरि 





यह पुस्तक क्िखने का मुद्ध 
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चतुर्थ आवृत्ति प्रकाशन के अवसर पर 


परम पूज्य आचार्यदेव श्री सत्नसुंदरसूरीश्वस्जी म.सा. दवारा 
लिखित गुजराती पुस्तक ^लखी राखो आरसनी तक्ती परः की 
लोकप्रियता च मांग को नजर मं रखते हुए आज तक हम इसकी 
अस्सी हजार प्रतिय (ग्यारह आवृत्ति) प्रकाशित कर चुके है । 
सिर्फ जैन ही नही, हिन्दु, पारसी, मुस्लिम समाज मे भी इस 
पुस्तक ने जबरदस्त जनप्रियता हासिल की है । पुस्तकवांचन के 
सुखद परिणामस्वरूप कई घरों मं स्नेहमय वातावरणछा गया है 

` । हिन्दीभाषी पाठकों की वारंवार मांग होने से हिन्दी भावानुवाद 
` करूप मे “दो कदम, विस्मरण से स्मरण की ओर” पुस्तक 
प्रकाशित की गयी । इस पुस्तक की चौथी आवृत्ति आपकी सेवा 
| । मे पेश करते हुए हम आनन्द की अनुभूति कसते है । इस पुस्तक 
| के पठन द्वारा आप हदय-परिवर्तन की दिशा पाये । 


इसी शुभेच्छा के साथ.. 
लि. 
रत्नत्रयी दरस्ट 





~... चह पुस्तक लिखने का मुदचे मन क्यों हुआ ? 
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“महाराज साहेव । आज तक आपने चाहे १०० से अधिक पुस्तके लिखी है, परु 
आपने "माता-पिता" पर एक भी पुस्तक नही लिखी । 

पुत्र जो कुछ भी करे, उसमे सम्मति ही दे देनी, पुत्रवधू जो खिलाये, वह खाना, ज 
पिल्ये, वह पीना, जहो बिठाये, वरहो बैठना, जो दिखाये, वह देखना, पुत्र जो धधा करे, वह 
करने देना ओर उसे एक भी शन्द न कहना, उसे किसी भी प्रकार की सलाह न देनी, जिदगी 
के बचे हए दिन बस इसी तरह पूरे करते जाना । 

महाराजसाहेव । यह स्थिति आज छख मो-वापो की है । उनके जीवन मे शान्ति नह, 
मरते वक्त समाधि टिकी रहे, एेसी कोई सभावना नही, जीने की चाह नही, फिर भी उन्हे जीना 
पडता हे, मरना है, फिर भी मौत उनसे दूर ही रहती है । । 

आप एक पुस्तक मो-बाप' पर लिखिये । शायद वह पकर किसी एत्र के मन मे व॑ठा 
हआ 'राम' जग जाय, पुत्रवधू के मन मे बैठी हई सीता" जग जाय ओर किसी मो-वाप के 
कलेजे को उनके सदवर्तन से ठडक मिके ।** 

बबरई के एक विस्तार मे करीब ८०-८२ वर्ष की वय मे पहुचे हृए एक वृद्ध पिता की 
ओंखो मे से बहते हए ओंसुओ के साथ निकले हए शब्दो ने सचमुच मचे हिलाकर रख दिवा 
ओर उसीमे से इस पुस्तक का सर्जन हुआ । | 

मै तो यही चाहूंगा कि पुत्र-पुत्रवधू को सन्मति मिले व मवाप की समाधि टिकी र, 
इस उदेश्य से लिखी गयी यह पुस्तक इसके उदेश्य को पूर्ण कसे मे शासनदेव कौ कषा 


से सफलता पये । 
द 


आचार्य विजव स्लसुन्दग्म 


: | चतुर्थं आवृत्ति प्रकाशन कं अवसर पर 


परम पूज्य आचार्यदेव श्री स्नसुंदरसूरीश्वरजी म.सा. दारा 
लिखित गुजराती पुस्तक (लखी सखो आस्सनी तक्ती पर की 
लोकप्रियता व मांग को नजर मे रखते हुए आज तक हम इसकी 
अस्सी हजार प्रतियोँ (ग्यारह आवृत्ति) प्रकाशित कर चुके हे । 
सिर्फ जैन ही नही, हिन्दु, पारसी, मुस्लिम समाज मे भी इस 
पुस्तक ने जबरदस्त जनप्रियता हासिल की हे । पुस्तकवांचन के 
सुखद परिणामस्वरूप कड घरों मे स्नेहमय वातावरण छागया है ` 
। हिन्दीभाषी पाठकों की वारंवार मांग होने से हिन्दी भावानुवाद 
के रूपमे “दो कदम, विस्मरण से स्मरण की ओर पुस्तक 
प्रकाशित की गयी । इस पुस्तक की चौथी आवृत्ति आपकी सेवा 


मे पेश करते हुए हम आनन्द की अनुभूति करते है । इस पुस्तक 
` के पठन द्वारा आप हृदय-परिवर्तन की दिशा पायें । 


इसी शुभेच्छा कं साथ.. 
लि. 
रत्नत्रयी ट्रस्ट 





हिन्दीभाषी वाचकं के लिये खुशखबर 
न्यासविशारद, वर्धमान तपोनिधि परम सृज्य 
जाचार्यदे वश्री भुवनभानुसूरीन्वरजी म.सा. के प्रशिष्य 
सरस्वतीलब्धप्रसाद, सुविख्यात प्रवचनकार परम 
मूज्य आजाचार्यदेव श्री रत्नसुंदरसुरीनवरजी म.सा. ने 
प्रवचन चव लेखनी के माघ्यम सरे भौतिकता की 
चकाचैंघ मे गुमराह बने हजारो लोगो को आदर्श 
जीवन जीने की राह बतायी है । रलत्नत्रयी टृस्टने 
पूज्यश्री द्वारा लिखित १२६ पुस्तके गुजराती भाषा में 
प्रकाशित की हे । नैतिकता, आचार-सपन्नता, जीवन 
शुद्धि, हदय की उदारता, प्रेम के पथ परदे 
जानेवाले उनके साहित्य से समाज बहुत लाभान्वित 
हु हे । 
पूञ्यश्री की 
लेखनी व प्रवचनं की ताकत से बबई, सूरत, 
अहमदाबाद आदि क्षेत्रो की जनता तो परिचित डे 
ही । हिन्दीभाषी पाठक भी पूज्यश्री की इस 
ज्ञान-समदधिसे लाभान्वित हो, इस हेतु से रत्नत्रयी 
ट्रस्ट ने हिन्दीभाषा मे भी पूज्यश्री का साहित्य 
प्रकाशित करने कौ योजना बनायी है । पूज्सश्री की 
तीन पुस्तको का हिन्दी मे अनुवाद प्रकाशित दहो चूका 
हे । अब अन्य पुस्तके भी हिन्दी भाषा में प्रकाशित 
होगी । एक-एक पुस्तक भी आपके लिये एक 
अनमोल नजराना सिद्ध होगी । आप भी इस योजना 
करा लाभ लेकर घर-बेठे पूज्यश्री की हिन्दी पुस्तके 
प्राप्त कर सकेगे । 
योजना की रूपरेखा इस प्रकार है। रू. ९०००८ भरकर 
इस योजना के सदस्य जन जाईये । प्रति वर्षं आपको 
टष्ट की ओर से प्रकाशित पुस्तकें प्राप्त होंगी । यह 
योजना तीन साल के लिए हे । आजीवन सदस्यता 
की योजना का विचार बाद मै किया जाष्टगा । 





संयम-स्वाध्याय रसिक पूज्यपाद गुरुदेवश्री 
देवसुंदरविजयजी महाराज 


त 





पूज्यपाद गुरुदेवश्री ! 


देर से प्रलभनो को दुकयाते रहकर भी ओर अनेक प्रकार की पीडाओ 
को स्वीकारे रहकर भी आपने गृहस्थ-जीवन मे कुटुब के बुजुर्ग" के स्थान को 
सचमुच गौरव बख्शा ओर साधु-जीवन मे पापभीरुता को आत्मसात्‌ करके, 
स्वाध्यायरसिकता को अस्थिमज्जा बनाकर, वैयावच्च गुण को प्राधान्य देकर 
सयमजीवन की प्राप्ति को सच मे सार्थक बनाया, यह तो ठीक, परन्तु पूज्य 
मातुश्री की अनुपस्थिति मे ससारी जीवन मे मुञ्खमे सुसस्कारो का आधान करके 
आप मेरे लिए सही अर्थो मे कल्याणपिता बने ओर सयमजीवन मे दोप क सेवन 
से मुद्ये बचाते रहकर आप मेरे लिये सही अर्थो मे अनन्तोपकारी गुरुदेव बने । 


मुञ्च पर आपके अनन्त-अनन्त उपकारो का बदल चुकाने का तो मृ्ममे 
कोई सामर्थ्य नही, पर्तु सम्यक्‌ श्रद्धा, प्रचड सत्त्व ओर सुन्दर समर्पण के सहारे 
आप सयमजीवन की जिस विशुद्धि को चाहते थे, उस विशुद्धि के स्वामी वने 
के मेर पुरुषार्थ मे मै सतत आगे बढता ही रह तो गुद्धे एेसा लगता है कि आप्री 
के अनन्त उपकारो के ऋण मे से जरूर थोडा बहुत तो मुक्त वन ही सकूगा । 


आपग्रीजी जा ह, वहो से मुद पर एेसे आशिष वरसाईयेग कि 
आपश्रीजी ने मेरे लिए जो इच्छा रखी, उसे सफल वनाने का सामर्थ्य मुबरमे 
जरूर प्रगटकर ही रहे । 

अन्त मे, माता-पिता के अनन्त उपकारो की यशोगाथा का वर्णन करती 
हई यह पुस्तक आप्री के कर-कमलो मे सादर समरित करते हुए म अत्यन्त 
आनन्द की अनुभूति करता हू । 
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मातुश्री ) 

लोकप्रकाश" नामक ग्र मे प्रत्येक सर्ग के अन्त मे पूज्यपाद उपाध्याय 
श्री विनयविजयजी महाराज ने अपनी पहचान पिता तेजपल व माता राजश्री' 
केपुत्रकेरूपमे भी दी है, यह जबसे एढा था, तवसे मेरे मन मे एक वात 
घूमा करती थी कि मै भ मेरी पहचान कव एेसे ही किसी माध्यम से दूंगा ? 

आज एसा एक अवसर हाथ मे आ गया है । इस पुस्तक के सपर्ण 
विषय के केनद्रस्थान मे माता-पिता के अनन्त उपकार की बाते है । आप तो 
मदे पोच वर्षकी उग्र मे इस दुनिया मे छोडकर परलोक की ओर प्रयाण कर 
गयी थी , परन्तु परिवारजनो व पडौसियो के दरार मैने सुना था कि आप सतत 
यही चाहती थी कि मेरा पुत्र सस्कारी बना रहे, धर्मी बना रहे । 

म । आपके प्रलोकगमन के पष्ात्‌ पिताजी ने आपकी यह इच्छा पूरी 
करने के लिए मानो सम्यक्‌ पुरुषार्थं का यज्ञ ही शुरू कर टिया ओर इसीके 
फलस्वरूप आज मै जयकारी जिनशासन के सर्वोत्कृष्ट सयम जीवन को पा 
सकाहू। 

जन्मदात्री, जीवनदाप्री व सस्कारदप्री बनी हूर आपको मे दूसरा तो क्या 
वचनं दू ? परन्तु इतना तो जरूर कहूंगा कि आपके द्रारा दिये गये सस्कार 
को सदा गौरव बख्रो, एेसे पवित्र जीवन के छ्वि मै पूरुपार्थशील वना 
रहुगा । आप जहो भी हे, वँ से बे एेसे शुभाशिप दीजिवेगा कि मून उमे 
बल मिले । 

अन्त मे, माता-पिता के उपकारो की यशोगाथा का वर्णन करती हुई यह 
` पुस्तक सुप्राविका' का गौरव पाये हुए आपको समर्पित कते हए मै गद्गद्‌ 


हो उठा हूं । 


परहाराजसाहेन, 

एक अति गभीर समस्या लेकर म आपके पस 

आया हू | स 
यदि इस समस्या का समाधान न हभ, तो इसका कटु परिणा 
क्या आयेगा, इसकी कल्पना मेँ स्वय भी नहीं कर सकता । 
परन्तु मुदे आशा ही नरह, पूर्ण श्रद्धा है कि 

आपकी ओर से मिलनेवाल सम्यक्‌ मार्गदर्शन इस 

समस्या का समाधान कर ही देगा । 

गेरी समस्या यह है कि 

मेरे मम्मी-पप्पा प्रोढावस्था को पार कर चुके है । 

गहूं तीस वर्षका, 

तो मम्मी-पणा है पसठ-सित्तर के । 

छोरी छोरी बातों मे 

पपा के साथमेरा व 

मम्मी के साथ मेरी पतली का मतभेद होता ही रहता है । 

मेरी बात समह सके, 

५ वुद्धि पणा मे नही है, 


मेरी पली की बात समद सके, 

एसी तीक्ष्णता मम्मी के पास नहीं । 

बैलगाड़ी के युग मे मम्मी-पण्पा जन्म हैँ 

ओर कम्पयुटर युग मे हम जन्मे है । 

हम जितनी दूर का देख सकते है, 

व सोच सक्ते है, 

उतनी दूर का मप्मो-पप्पा 

देख भी नही सकते व सोच भी नहीं सकते । 
इसी कारण से घर मे सतत सघर्ष हुआ दही करते ह । 
मुदे षर के बाहर चले जाने कामन होता है, 

तो मेरी परली वार-वार मायके जाने की धमकी दिया करती हे 1 


९ 


मने एक बार तो मम्मी-पप्पा से कह भी दिया कि 

हमे हमारे तरीके से जीनेदो 

ओर आप अपने तरीके से जीयो । 

इस उग्र मे आपको चाहिए भी क्या ? 

तीनो समय व्यवस्थित भोजन मिल जाय 

वैठने-उठने के ल्ि छोर-सा कमरा मि जाय 

पहनने के लिये स्वच्छ व सुघड वख मिल जाये 

बस इतना तो काफी है । 

गै आपकी यह सारी व्यवस्था कर देता हू 

फिर तो आप इस घर मे शान्ति से रहिये । 

हरएक मामले मे अभिप्रायदेनेकीव 

सलाह देने की आपको जो आदत एड गई है, उस पर 
थोडा तो काबू रखिये । 

परन्तु व्यर्थ । उनके स्वभाव मे आशिक भी सुधारा नही दिखता । 
अवतो मह्ेेसा छगतारैकियातो अब दहमे 
मम्मी-पणा से अलग हो जाना चाहिये 

या फिर कडक शब्दो मे मम्मी-पप्पा को चुप रहने की 
नोटिस दे देनी चाहिये । 

आखिर सहनशीरता की भी कोई हद तो होनी चाहिय न ? 
हे, उनका पुत्र होने के नाते मँ शायद उनका एेसा वेकार 
स्वभाव निभा भी टः परस्तु मेरी पली, जिसकी कों गलती 
ही नही, वह मम्मी-पणा के 

द्र स्वभाव को कब तक सहन करेगी ? 

सच बताऊ ? 

शाम को ओंफिस से घर लोटने पर आनन्द होना 

चाहिये, इसके बदले मुद्ध भार गता हं । 

आप ही बताईये, एेसी परिस्थिति मे मुदे क्या कसना चाहिये ? 
साथ ये रहता हू, तो सघर्ष चाटुं रहता ह 


ओर शान्ति पानी हो, तो अलग होना अनिवार्य हे} 


न 


दर्शन, 

तेरा पत्र पदा । 

एक बात तो स्पष्ट नजर आती है कि 

तू बुद्धि के अभाव से व्यथित नही परंतु, 

बुद्धि के दुरुपयोग से व्यधित ठै, 

नहीं तो असीम उपकारी मम्मी-पणा के ल्यि तू 
भला एेसे शब्द लिख पाता ? 

वैलगाडी के युग मे मम्मी-पप्पा जने है, 

तेरी यह बात सही है, 

परन्तु ये ही मम्मी-पप्ा तेरे लये जन्मदाता भी बने ह 


ओर जीवनदाता भी वने है, इस वात का तद्धे विचार भी अताहै? 


फिलहाल मम्मी-पप्पा मे शायद तेरी तुलना मे बुद्धि कम होगी 
परन्तु 

तू जन्मा, तब तुमे बुद्धि थी ही नर्ही, यहतोतू 

जानताहेन ? जन्म लेने के वाद शुरूआतकेदिनोमे 

तेरे सर प्र कौआ बैठकर चोच से शायद तेरी ओंख फोड़ देता 
तो उसे उडाने की अक्ल भी तुद्धमे नहीं थी 

ओर ताकत भी नहीं थी, यह बात तो तू स्वीकारता हैन ? 

स्वय की तमाम अनुकूलताओ को 

एक ओर रखकर मम्मी ने तेरे सुख की ही चिन्ता की है, 

तो तुद्धे मालुमहैन 2 


जनम देने के बाद मम्मी ने जो ध्यान रखा, उसकी बात तो जने दे । 
तू उसके गर्भ मे था, उस वक्त उसने जो कुर्बानी दी, उसे तू 

सिफ याद्‌ कर ले । यदि तेरे शरीर मे कृतङ्घता का खून बहता 
तेगा, तो तेरी आखो मे से सावन-भादों बरसने लगेगे । 

मे तुञ्चे ही पूता हू । 

तू सिफं एक छोरी-सी किताब हाथ मे रखकर नौ दिन भी 
प्रसनतापूर्वक विता सकता है ? 


२ 


एक पर के लिए भी पुस्तक कही रखने की नदी. 

फिर भी प्रसनता सतत टिकये रखना, 

क्या यह तेरे लिय संभव है 2 यदि नही 

तो मेँ तुज्ञसे इतना ही करहूगा कि नौनौ महीनों तक पेट मे 
रखकर तेरी मम्मी ने तेरा भार उठाया है । 

उस वक्त उसे शायद मिर्च खाने का बहत शौक था, फिर भी छोड दिया 
सिर्फ तेरा स्वास्थ्य न बिगडे स हेतु से । 

उसकी चाल तेज थी, वह भी 

उसने बदठ डाली, 

तेरे स्वारथ्य को नुकसान न पेचे, इसल्यि । 

घूमने फिरने की वह बहुत शौकीन थी, फिर भी उसने इस एर 
निरयत्रण रखा, 

तेरी तदुरुस्ती न बिगडे, इसके ल्य । 

नौ मास तक चौवीसो घटे सतत तेरा भार 

पेट मे रखकर मम्मी घूमी है, इतना . 

तू अब स्मृति पथ परल दे। 


दर्शन, 

फिलहाल तो मेँ तुद इतना कर्हूगा कि 

गर्भावस्था के दौरान मम्मी द्रारा दी गई कुर्बानी को सम्यक्‌ 
अजलिदेनेकेल्एिभीतू 

पली से कह दे कि भम्मी को स्वभाव बदलने का कहने के बदले 

मम्मी के इस स्वभाव को निभालेने का सूचन तञ्च कला 

मुहे ज्यादा उचित लगता है ।' 

बेगाडी के युग मे मम्मी जन्मी थी इसलिये तो उसने गर्भपात का निकृष्टतम 
अपराध नही किया ओर 

हसी बदौलत तो तू इस धरती पर के सूर्यप्काश के किरण को 

छ पया है । कम्पयुटर युग की आज की जो नौ करोड 

माताये प्रति वर्षं अपने बालक कोपेटमेसे ही परलोक मे 

रवाना कर रही है, उन माताओं मेँ यदि तेरी मम्मी भी 

वेते? '__ = --- 


1 


दर्शन, 9. 
खूब गभीरता के साथ तूने मेरा पिछला पत्र पढा होगा । ध्र ३ 
सुख की कल्पना मे खो जाना इन्सान को अच्छा लगता है, ^ 
परन्तु जिसने स्वयं पर सुख के उपकार किए है, 

उन्हे स्पृतिपथ मे लाने के मामले मे वह लापरवाह है 

ओर इसका ही यह परिणाम आया है कि 

उसके जीवन मे 

कृतङ्ञता का स्थान कृतघ्नता ने छे छया हे । 

हृदय को एक ओर धकेलकर बुद्धि ने स्वय का स्थान मजबूत बना लिया हे । 
समर्पण का स्थान स्वच्छन्दता ने ग्रहण कर लिया हे । 

सरलता को एक ओर घसीटकर तर्कं ने अपना एकत्र 

साम्राज्य जमा दिया है 

म चाहता हूं कि तृ स्वय इन सब खतसाक परिव मे से 

जल्दी से जल्दी स्वय को उवार ठे । 

ओर इसील्ियि मै तेरे सामने 

एक बार तैरे भूतकाल को पेश कर रहा हू । तु 

इस बात का तो विष्वास हो गयान कि तेरे वर्तमान तमाम 

सुखो का, स्वस्थता का, ख्याति का अथवा प्रसिद्धि का श्रेय 

किसी एकं ही परिब को मिता हो, तो वह परिव है- 

गर्भपात की राह न अपनानेवाटी तेरी मम्मी द्वारा किया गया निर्णय । 

इसमे उसने थोडी सी भी टीर रखी होती, तो 

तू आज मेरे समक्ष भग्मी का स्वभाव मेरी पली को जमता 

नरी" एेसी फरियाद कसे के ल्य उपस्थित न हो पाया होता । 

क्या बताऊँ तुद्चे ? 

तेरे जैसे ही एक युवक ने पलरी की बातें मे आकर 

अपनी मम्मी को वृद्धाश्रम मे रखा । तीन-चार महीने के 

बाद एक रात अचानक मम्मी की ओंख खुल गयी । 

अपने इकलोते पुत्र के सुख के ल्यि, उसने जो कुछ सहन किया 

वह सब उसे याद आ गया । 
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उसकी ओंखो मे से अश्रुधारा वहने लगी । वह सिसकियों भरकर 
रोने ठगी । उसे चुप रखनेवाला कोई था नह, अत॒ वह 
स्वय ही आधे घटे मे शान्त हो गयी । 
कमरे मे लरईट शुरू की, मुंह धोया, परलग प्र वैदी 
ओर अचानक उसकी नजर सामने की दीवार प्र लकते हए 
केलेन्डर प्र पडी । उसकी आंखो मे चमक आ गवी । 
ओह । आज से बरावर तीस वर्ष पूर्व इसी तारीख को 
व रात्रि के इसी समय मैने मेरे लल को जन्म दिया था । 
वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पयी । क्योकि आखिर तो 
वह एक मों थी, वात्सल्य का महासागर थी । 
पलग से उठकर वह कमरे मे एक ओर रखे हए 
टेलीफोन के पास गयी । डायल घुमाया, सामने से पुत्र ने फोन उठाया । 
"कौन त 2 
विटे । मै तेरी मम्मी ।' 
परन्तु इतनी देर रात फोन करने की तुद्े क्या जरूरत थी ?' 
बिटे ! जरूरत तो कुछ नही थी । परततु तीस वर्ष पूर्व इसी 
तारीख को इसी समय मेने तुद्धे जन्म दिया था । यह मुञ्चे याद 
आ गया, इसील्यि शुभाशीष देने के लिये तुडे फोन किया था" 
"यह शुभाशीष तो युबहमे भी दी जा सकती थी, अभी 
रात को तीन बजे ठेस नाटक कसे की तुद्धे क्या जरूरत थी 2 
चवेटे मो के वात्सल्य को नाटक कहने का प्राप मत कर । 
तेरे प्रति प्रमहोनेसेही मेने तुद अभी फोन किया है ।' 
"रनु तुद पता है कि 
अभी फोन करके तूने मेरी नीद 

विगाड १ 
"तेरे । . तुचे अभी फोन किया, इससे तेरी नीद विगडी है, चह वात 
सच है, परन्तु तीस वर्ष पूर्व मैने तुञ्चे जन्म दिया, मेरी 
तो सारी रत विगडी थी, क्या यह तुस्चे याद भी ठै ?* इतना कहकर 
मम्भीने रोते - रोते फोन रख दिया 1 
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टर्न # 9, 
ृद्ाघ्रम की इस मम्मी की जगह तू तेरी मम्मी को रखकर देख । ( ) 
तू कोपि बिना नहीं रहे । ^ 


याद रखना, 

प्रम कभी भी अपने द्राय किये गये उपकारो का हिसाब रखना 
समज्ञा ही नहीं ह 

ओर इसलिये प्रेम पात्र व्यक्ति अपने पर किसके -किसके 
व कैसे-कसे उपकार हुए है अथवा तो हो रहे है, 

यह नहीं समञ्च सकता । 

म तुचे ही पूता हू कि 

हे तेरे पास तेरे मम्मी-पप्पा द्वारा किये गये 

उपकारो की समद्र 2 

नही, तेरे सामने तो है मम्मी-पप्पा के बिगड़ हुए 

स्वभाव का दर्शन 

ओर इसी कारण से तो तू उनसे अलग हो जाने अथवा 

उनके स्वभाव को सुधासे की नोटिस देने के निर्णय 

पर आ गया है । 

दर्शन, थोडा शान्त हो जा । 

तेरे स्वयकेहीजन्मके बाद के वर्षो पर नजर डाल । 
मप्मी-पणा ने इन वर्षो मे तेरे चयि 

जो कुछ किया, उसे नजर के सामने रखता जा । 

तेरे निर्णय मे फेरफार किए बिना तू नहीं रह सकेगा । 

चले, अब अपनी मूल बात प्र आये । 

मम्मी तेरे ल्य जन्मदात्री तो बनी ही, परन्तु 

जन्म देने के बाद जीवनदात्री भी बनी रही । 

तेरे जीवन के लिए खतरे रूप बम सके, एेसे तमाम 

प्रकार के आहार से, वातावरण से, वस्तुओ से व व्यवितओं से 
उसने तुचे दूर ही रखा । 

तेरे पपा ने भी अच्छा योगदान दिया । 
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तेरे जीवन की व स्वास्थ्य की रक्षा के खातिर 

उन्होने समय की कुर्बानी दी, 

शक्ति की कुर्बानी दी व 

संपत्ति की भौ कुर्बानी दी। । 

याद रखना, 

बीज अंकुर बनकर बाहर आता है, बाद मे 

माटी की देखभारू के बिना उसका वृक्ष बनना 

मुश्किल हे, तो जन्म के बाद मां-बाप की योग्य 

परवरिश के बिना बालक का जीवन टिकना भी मुश्किल ही है। 
तू आज तीस वर्ष की उग्र तक प्व सका है, 

इसमे जीवनदाता बने हृए तेरे मम्मी-पप्णा का बहुत बडा 

योगदान है, यह तू जानता है न 2 

बाल्यावस्था मे अबोध अवस्था मे गेस के चूल्हे को छूने जति हृए तु 
समय पर रोकने की सतर्कता मम्मीनेन रखी होती तो 2 

नये दोत निकलते वक्त तुद्य दस्ते लगने पर 

तेरे पप्पा ने समय प्र दवाई न लयी होती तो 2 

पाचवी मजि के बरापदे मे टेबल प्र चढकर्‌ 

घुककर नीचे देखने के लिये तैयार हए तुजे उस वक्त 

मम्मी-प्णा, दोनों ने स॒जग होकर वहो से न उठाया होता तो ? 

मम्मी की अगुटी पकडकर्‌ रास्ते मे चते हए 

अचानक सामने से तेज गति से आती हई टक को देखते ही 

त्च जल्दी से उठाकर मम्मी एक तरफ न हरी होती तो ? 

कल्पना कर, ये ओर इनके जैसे अन्य प्रसगे की । 

तचे प्रतीति होगी कि 

यदि मम्मी-पणपा ने सतत सर्तकता न बरती होती, 

सावधानी न रखी होती, तो आज तेरे जीवने का अस्तित्व हौ न होता । 
सक्षेप मे कहा जाय, तो मम्मी-पप्पा ने खून के रिश्ते मे वात्सल्य व 
प्यार न रखा होता, तो तू जन्मलेने पर भी जीवेन न टिका 

पाया होता, इसमे कोई शका नहीं । 
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दर्शन, 

तू एेसा मत मान बैठना कि जहो ठहू के सम्बन्ध होते है, 
वरे परेम होता ही है । 

नही, तूने एेसी सोपिनि की बाते सुनी ही होंगी कि जो 
अपने वच्चो को जन्म देकर तुरन्त ही मार डालती हे । 

तूने एेसी कुत्तिया के बरेमेभीसुनाहीहोगाकिजेो 
अपने ही पिल्ले को जन्म देते ही खत्म कर देती हे । 

तूने एेसी विलयसिनी माताओं की बात भी सुनी ही होगी कि 
जो अपने विलस व मोज-शोक को सलामत रखने के लिये 
अपने पेट मे रहे हुए ब्च्यो को इस धरती प्र आने देने से 
पहले दी परलोक मे रवाना कर देती रै । 

तूने एेसी क्रूर माताओं की बाते भी सुनी ही होगी कि 

जो बच्चे को जन्म देकर तुस्त ही 

गदगी के ठेर के पास रहे हृए कूडे-करकट के डिव्वे मे 
डालकर रवाना हो जाती है । 

सक्षेप मे कहा जाय, तो 

ये सब दृष्टान्त यही कहते है कि 

जो हू के सम्बन्ध होते है, 

वरहो प्रेम होता ही है, एेसा नही है । 

तू जन्म पाने के बाद जीवन टिका सका है, इसका यश 
तेरे मम्मी-पपपा के प्रेम को मिलता है । 

वे तेरे छ्यि सदा प्रम बरसाते रे, 

इसीलियि तो तू जीवन टिका पाया, नही तो तेस जीवन टिक पाना 
मुश्किल हो जाता । 

एक दूसरी बात बता ? 

तेरे जीवन मे आज एेसे कोई गलत व्यसन या 

गलत दूषण नहीं है, 

इसका श्रेय भी तेरे मम्भी-पणपा की निगरानी व 

जागृति को ही मिलता है । 
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नादान, निर्दोष वय मे तेरा जीवन कुसस्कारो से टूषित 

न दे जाय, इसके ल्यि 

तरे मम्मी-पष्पा ने तुञ्चे गलत मित्रो से दूर सखा हे । 

तदधे व्यसनो से बचाने के छ्यि 

उन्होने तुञ्चे ेसे स्थानों मे जने ही नहीं दिया । 

उन्होने न तुञ्े गठी-गलोज कसे दिया 

ओरन दही तद्धे चोरी कसे दी । 

किशोर वय मे तेरी पवित्रता को कोई दाग न कग जाय, 

इसके लिये उन्होने तुद्धे न गदे स्थानो मे जने दिया, 

न अश्टीट फिल्मे देखने दी । 

हो, तेरी नासमञ्ली की वय मे भी तेरे मम्मी-पणा 

तुचे मंदिर ठेकर जति, 

तुञ्े परमात्मा के दर्शन करते, 

त्च गुरु भगवत के आशीर्वाद दिते, 

पवित्र पुरुषे के जीवन के वर्णन तुचे सुनाते, 

तीर्थयात्राये कराते, पठशाल मे दाखिठ करते, 

भडार मे तेरे हाथो पैसे भी उलवाते । 

सक्षेप मे, एक भी कुसस्कार तुचे न छ पये 

ओर कुसंस्कारे के ठेर तुञ्े विरासत मे न मिल जाये 

इसके ल्यि मम्मी-पप्पा ने अपने से हो सके, उतने तमाम 

प्रयल किये है । जन्म के बाद्‌ 

तेरा जीवन टिक पाया है, इसमे तेरे मम्मी-पप्पा का तेरे प्रति 
प्रमदही काम कर गयादहै, तो 

इस जीवन मे तू शौतान, रफंगा, बदमाश या गुंडा न बनकर 
सदाचारी व सज्जन बना रह पाया है, इसमे मम्मी-पप्पा की 
तेरे स्यि ली गयी संभार काम कर गयी है। 

म तुमसे इतना ही पूना चाहता हूं कि 

क्या तेरे पास यह स्पष्ट, स्वच्छ व सत्य दर्शन है ? 

क्या तेरे पास यह सम्यक्‌ दर्शन कर सके, एसी निर्मल 
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दर्शन, 


तद्वै शायद एेसा लगता होगा कि 

रे एक ही त्र के प्रत्यत्र के रूप मे महाराज साहेव ने 
चार-चार पत्र किख दिये । 

इसके लियि न तो वे मुदे प्रत्यक्ष मे मिलने के लिये बुलते है 
ओरन ही मेरे दूसरे पत्र की रह देखते है । 

कम से कम मेरी परिस्थिति उन्हे व्यवस्थित रूप से 

जाननी तो चाहिये न ? 

मुञ्चे भी बोलने का अवसर देना तो चाहिये न 2 

मानों मम्मी-पप्मा एकदम निर्दोषि है 

ओर म अकेला ही गुनहगार हू एेसा सममकर ही 

महाराज साहेव मुदे सतत सलाह देते ही जा रहे है । 

यह तो दीक नही हो रहा ।' 

हो सकतादैकितेरे मन मे एसे विचार चलते हो । 

परन्तु मे तुञ्े यकीन दिलाता हू किम 

तेरी सब वाते युनूगा । 

तेरी वेदना व व्यथा मे जरूर जानँगा । 

तेरे अवेश को समञ्ञने का मँ जरूर प्रयल करूगा । 

तेरी ओंख के ओंसुओ के पीछे द्ुपे हए आक्रोश को 
जरूर समडने की कोशिश करूंगा 1 


परन्तु 

इससे पहले मे तुलसे जो अति महत्वपूर्ण बाते करना चाहता हू, 
वे पत्रव्यवहार के माध्यमसे तेरे जगे पेश करनी ही है । 

हो सकता है कि 

उन बातो पर गभीरता से विचार करे मात्र से 

तेरे मन का आक्रोश शान्त हो जाय, 

तेरी व्यथा कम हो जाय, 

तेरी गलतफहमी टूर हे जाय, 

तेरे मम्मी-पप्पा के प्रति तेरा दुर्भाव रवाना हो जाय, 
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एकदम भारी बना हुआ तेरा अन्त.करण एकदम हल्का बन जाय 
मम्मी-पष्पा से अल्ग्‌ हो जने के तेरे मन मे जगे हृए । 
८८ से पीछे छने का तुद्य मन हो जाय । 

ह, 
मेरी वात यह थी कि तेरे मम्मी-पणा तेरे लियि 
जन्मदाता बने है, जीवनदाता बने है, तो 
साथ ही साथ सस्कारदाता भी बने है । 
इस हकीकत को तू अपने स्मृतिप्थमेलदे। 
जन्म देने के मामले मे मग्मी ने उक्षा की होती, तो 
तू पेटमे से परलोक मे रवाना हो गया होता । 
जीवन सुरक्षित रखने के मामले मे मम्मी-पप्ा ने असावधानी 
त होती, तो तेरा जीवन दीपक असमय ही बुह्च गया होता 
ओर 
सुसंस्कारो का आधान करे के मामले मे मम्मी-पप्पा ने 
ध्यान न रखा होता, तो 
तू आज थोडा भी सज्जन या सदाचारी 
रह पराया है, वह न रह पाया होता । 
मे तुचे ही पकता हूं कि भूतकाल मे 
मम्पी-पपा द्वारा तुद्च पर क्रिये गये उपकार अधिक हं या 
मम्भी-पणा का वर्तमानकाल मे बिगडा हुआ स्वभाव अधिक है ? 
बुद्धि के अभाववाटी तेरी लाचार अवस्था मे मम्मी-पपया द्वारा 
की गयी तेरी परवरिश अधिकहेया 
बुद्धि की अल्पतावाली मम्पी-पप्मा की अशक्त अवस्था मे तैर 
द्वारा की गयी उनकी अवगणना अधिक है ? 
दर्शन, किसी शायर की पंवितरयो छिखकर फिलहाल तो यह 
पत्र यही समाप्त करता हू ।इतना अन्तर न हो सहवास मे 
कही कुक कमी है, 
विष्वास मे ' 
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महाराजसाहेव, 

ओखे अश्रुसभर है, 

दिल व्यथासभर है 

हदय सवेदनासभर है । 

आपकी ओर से मिक पिछले चार पत्रो ने मेरे अन्दर 
हलचल मचा दी है । 

मुह पर मम्मी-पप्या के इतने उपकारो का आज तक 
मद्े कोई विचार ही नहीं आया ओर 

आपके साथ पत्रव्यवहार शुरू न किया होता, तो 
शायद जिदगी की अन्तिम परल तक भी 

मुञ्चे इसका विचार ही नही आता । 

आपको यह जानकर आनन्द होगा कि ५ 

आपके चायो पत्र पढने के बाद बहुत समय बाद्‌ 
कल गने मम्मी-पप्पा के साथ 

एक घटे तक प्रसनतापूर्वक बाते की । 

मम्मी-पणा भी मेरे इस बदले हुए अभिगम से 
आष्वर्यचकित हुए हो, एेसा मदे महसूस हआ । 

हो, मम्मी-पप्पा से अल्गहो जाने के मन मे उठे हुए 
विचार प्र फिलहाल तो पूर्णविराम रख दिया है । 


परु, 

फिर भी म आपसे एक अनुरोध करता हू कि 

मेरे मन मे चल रहे विचारों के इस द्वद्र का 

आपको मुञ्चे समाधान तो देना ही पडेगा । 

भूतकाल के उनके उपकार अवश्य मेरे सर पर है, 
परन्तु वर्तमान के उनके चिडचिडे स्वभाव के साथ 
स्वस्थतापूर्वक किस प्रकार जीया जाय ? 

घर के पास ही दस वर्ष पूर्वं गगा नदी बहती थी, 

यह वात मजूर है, परन्तु आज घर के पास दुर्गन्ध फैलनेवाल 
नाला बह रहा है, तो उस नाले की उपरिथिति मे स्वस्थता कैसे 
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टिकायी जाय 2 

आखिर सबको जीना तो वर्तमानमेहीटहैन 2 

भूतकाल भव्य था, स्वीकार लिया । 

भविष्यकार्‌ भव्य होगा, यह भी मान छिया, परु 
वर्तमानकाल खतसाक व भयंकर उपस्थित हभ है, 

उसका क्या ? 

महाराज साहेव, 

वुरानल्छगे तो कहू 2 

सिर्फ मेरी ही नही, मेरे जैसे अनेक युवको की 

अपने मम्पी-पणा के छ्य यह एरियाद है कि 

उनका स्वभाव बिगडता जा रह है । 

जमाने के साथ तालमेर रखकर जीना तो उन्हे आता ही नही । 
नयी पीढी के मानस को समने के लि 

वे बिलकुल तैयार ही नही । 

1©† 00 कसे की उदारता तो उनके खून मे ही नहीं । 

इस उपरमे भी मालिकी का दावा छोडने की उनकी तैयारी दी नद्य । 
इन्सान चाहे जितना हिम्मतवाज क्यो न हो, 

रास्ते मे मोड अने पर उसे मुडना ही पडता है । 

यदि वह मुड जाय, तो अपनी मजि तक पहुंच जाता हे, 
परतु अभिमान के नरो मे यदि वह मुडने के छ्य तैयार न हो, 
तो शायद वह जान से हाथ धो वैठता हे । 

सम्मी-पप्पा को समञ्ञना नही चहिये 2 

बदठे हुए संयोगो मे उन्हे अपना स्वभाव बदलना 

नहीं चाहिये 2 

पूर्वपतर मे आपने मुञ्चे किसी शायर की शायरी लिली थी न 
हस पत्रमे मै भी आपको एक शायर की शायरी लिखिता 
“पहले आकार पाती है, सबन्ध के स्तर प्र संवेदना, 

न पाये परवरिश मन की, तो वह संशय बनने लगती है ।' 
मेरे साथ यही हो रहा है । बचने का उपाय ? 
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दन, 


6 
एक छोटी-सी रतु अति महत्वरूर्णं बात की ओर तेरा ध्यान (क ८ ; 
खीचना चाहता हू । द 


ईख का दुकडा टेढा हो, 
तोभीउसकास्सतो मीठाही होता है। 
धनुष की डोरी टेढी हो, 
फिर भी तीरतो सीधा ही जाताहै। 
नदी का बहाव टेढा हो, 
तो भी उसका पानी तो मीठा ही होता हे । 
बस, 
इसी न्याय से 
सामनेवाले व्यक्ति का स्वभाव कठोर होने पर भी 
संवेदनशीर चित्त उसके स्वभाव के साथ भी समाधान 
करके स्वस्थता रिका सकता है 
ओर प्रसन्नताका अनुभव कर सकता हे । 
मान लिया कि तेरा स्वभाव अभी अच्छा है, परतु 
तू जन्मा तब से तेरा स्वभाव इतना अच्छाहीथा ? 
स्तनपान कराती हुई मम्मी को, तूने कभी लते भी मारी होगी न ? 
बाहर भटकने जाने से रोकनेवाटी 
मम्मी को कभी कभी तूने दो-चार अनुचित शब्द भी सुनाये होगे न ? 
मित्र बिगडे हए है, एेसा जानने पर 
पाने उन मित्रो से तुद्धे टूर रखने के ग्रयल 
कयि होगे, तब पणा के साथ तूने तुच्छ बर्ताव भी किया होगा न? 
तेरे जीवनविकास के लिये तुञ्े नापसन्द एेसी सलाह 
देनेवाले पप्पा के साथ तूने अभद्र व्यवहार भी किया होगा न ? 
सक्षेपमे, 
भूतकाल मे अनेक प्रसमं मे मम्मी-पप्पा के साथ 
तूने तुच्छ, अभद्र व अनुचित वर्तन अपने खराब स्वभाव के 
कारण ही किया होगान ? 
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उस वक्त मम्मी-पप्ा ने क्या किया 2 

तेद्चे घर से बाहर निकार दिया > 

तुद्चे खिल्मना-पिलाना बन्द कर दिया 2 

तेरे साथ सम्बन्ध तोड डाले 2 

उन्होने भी तेरे साथ अभद्र व्यवहार किया ? 


नही, 

उन्होने एेसा कुछ नही किया । 

तेरे गलत स्वभाव से जन्य 

अभद्र व्यवहार को याद रखे बिना उन्होने तञ्च 

सतत प्यार ही दिया 

वात्सल्य ही दिया । 

यदि इस वास्तविक्ता से तरू सहमत है, 

तो मै तुद्चसे पृक्ता हूं कि 

मग्मी-पप्णा के साथ तेरा यही अभिगम क्यो नही 2 

उनका स्वभाव बिगडा हुआ हो, फिर भी 

उनके प्रति सद्भाव टिकाये रखने के ल्ि तू 

क्यो तैयार नहीं 

प्रेम, स्नेह व आदर देकर उनके दिल को 

ठडक पूर्हेवाने की तेरी तत्परता क्यो नही 2? 

सुख का अनुभव करने के लिये 

हम स्वभाव के अनुकूल परिस्थिति का 

निर्माण करने लगे, 

परन्तु इसमे कामयाब न हँ, तब 

परिस्थिति के अनुकूक स्वभाव बनाकर 

सुख का अनुभव करने की कला हम क्यो न सीख ले ? 
टर्न, सच बताऊ ? 

मग्पी-पणा के स्वभाव के कारण तू फिलहाल अस्वस्थ नहीं है पर्न 
तेरे अपक्ष के चोकठे मे मम्मी-पपा का स्वभाव जमता नर्ही, 
इसीलिय तू अभी अस्वस्थता का अनुभव कर रहा हे । 
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महाराजसाहेव, 

आपका प्र पदढा। 

शाति से उस प्र विचार करने से आपकी बात दिमाग मे 
तैठती भी है, 

पतु, मुसीबत तो यह है कि 

घर मे करई घटनाये एेसी घटती है जिनमे 

पिताजी की ओर से मदय पर 


व 

मग्मी की ओर से मेरी पतली पर सतत अन्याय होता ही रहता हे । 
सिर्फ़ एक ही बात वतां 2 

दो वर्ष पूर्व पणा ने हम दोनो भाईयो को 
घरमेसेवधधेमे से अलग कर दिया । 

पप्पा ने समान हिस्से कसे के बदले 

अन्याय करके बडे भाई को अधिक जायदाद दी, 
म्मीनेभी 

बिना किसी कारण के 

भाभी को अधिक गहने दिये 

वमेरी पलीको कम दिये। 

दुश्मन की ओर से अथवा 

पराये की ओर से होनेवालख अन्याय तो 

सह जा सकता है, 

परन्तु घरमे से ही स्वयं मम्मी-पप्पा की ओरसेही 
जब अन्याय किया जाता है 

तबे तो सर चकरा जाता दै] 

आपके कहने से 

म एक वार मम्भी-पणा के विचित्र स्वभाव को भी निभा गा 
पर्तु 

इस अन्याय का क्या 2 

इस पक्षपात का क्या ? 
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टश्नि, 
अन्याय की बात अदात मे या बाजार मे बराबर है 


परन्तु 
घरमेतोप्रेम काही प्राधान्य होता है, इसीमे घर का गौरव है । 
यदितेरे दिल मे सचमेदही 
भाई-भाभी के प्रति भरपूर प्रेम होता, तो 
पप्पा-मम्मी की ओर से उनको मिटी अधिक जायदाद या 
गमो के लियि तेरे मन मे तनिक भी रज नही होता, 
उसके बदले अपार आनन्द होता । 
कोई वात नर्ही, आखिर तो भाई-भाभी को ही अधिक मिल्महैन 
उनका यह अधिकार भी है | 
धधे मेगेतोपीलेसे जुडाहू। 
धधे की शुरूआत तो भयाने दही कीहै। 
व्यवसाय को विकसित कसे मे मुह्यसे ज्यादा योगदान भी उन्दी काहे। 
उनकी मेहनत भी अधिक है । इसीलि्यि 
पप्पा ने मुह्लसे भी ज्यादा उन्हे देकर ठीक ही किया है । 
इस तरफ मम्मी ने भी भाभी को अधिक गहने देकर भी 
योग्य ही किया है । 
क्योकि इस घर मे भाभी पहले आयी है 
मेरी परली बादमे आवी है । 
भाभी ने मम्मी का कामकाज का बो पहठे उतारा है, 
मेरी परली मे तो पीछे से आकर उसमे साथ दिया है । 
ये सब बाते ध्यान मे रखकर मम्मी ने भाभी को अधिक 
गहने देकर सच मे भाभी की कद्र की है । 
मम्मी-पणा की इस सूद के छ्य मुद उनहे धन्यवाद देने चाहिये । 
दर्शन, भाई-भाई के प्रति तैर दिल मे अपार प्रेम हेता, तो 
रेसी ही कोई विचारधारा चली होती, पस्तु तेरे मन मे ज 
विचारधारा चटी है, वह यही सूचित करती ह कि 
दिल मे द्लिमेपेमकखानदषने ठकिषह। _ _ _ --- कास्थानद्रेषनेलेखियाह। 
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दर्शन, क 
पमान कि भारई-भाभी के प्रति तेरे मन मे एेसा कोई ८१८ ९० + 
रेष नही, फिर भी मम्मी-पप्पा के ग्रति भी इतना सदभाव तो नही, (द 
यह तो निश्चित ही है । 
नहीं तो, उनके एेसे सुख के लिय तेरे मन मे आक्रोश या 
असंतोष पैदा ही नही हता । 
हो, एक वात तेरे मन की दीवार प्र छख रखना कि 
लकडा चाहे जितना वजनदार क्यो न हो, फिर भी 
यदि उसके नीचे पनी आ जाता है, तो उस ठकडे के वजन का 
कोई भार नही लगता । सिर्फ़ एक छोटा-सा धक्का दिया जाय 
ओर लकडा आगे खाना । 
बस, इसी न्याय से चाहे जैसी विकट या विषम 
परिस्थिति उपरिथत हो जाय, तो भी 
यदि हदय प्रेमसभर है, तो वह विषम परिस्थिति व्यक्ति के छ्य 
तनिक भी कष्टदायक नहीं बनती । 
प्रेम के प्रवाह मे यह विकट परिस्थिति बहे बिना नहीं रहती । 
तू तेरे मनका निरीक्षण कर लेना । 
तुचे विश्वास हो जाएगा कि 
धधेमेवधरमे प्डे हुए हिस्से के ल्यि तेरे मन मे उटी हई 
बेचैनी के मूल मे 
सिफं यह एक ही कारण है । 
यातो प्रेम का अभाव, या फिर प्रेम की अल्पता । 
तुञ्े एक बात बताऊ 2 
तूने एेसी कोई अदालत देखी है जहो हमेशा 
प्रसनतासभर वातावरण ही रहता हो 2 
इसका जवाब तुञ्े ना" मे ही देना पडेगा । 
जहौ सततत न्याय पने के लिए संघर्ष चलते हेते है, 
जहो फैसले न्याय (?) के दिये जाते है, 
वहां वातावरण मे प्रसनता क्यो नही 2 ताजगी क्यो नीं 2 
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आहलादकता क्यो नर्ही 2 आनन्द क्यो नही 2 

सका एक ही कारण हे । 

न्याय मे एक घर मे ही उजालर होता हे । 

साथ ही साथ दूसरे घर मे अधेरा हो जाता है । 

एक के पराजय से ही दूसरे को विजय मिलती है । 

एक के गाल पर ओस्‌ बहे है, 

तभी दूसरे के मुख पर हस्य खिता है । 

एक हौ खुशी दूसरे की उदासी बन जाती है । 

मेरे कहने का आशय यह नही है कि 

यह व्यवस्था पूर्णं रूप से गलत ही है । 

मैते यही कहग कि 

अदालत मे चाहे न्याय शोभा देता हो. 

परन्तु घर तो समाधान से ही शोभित होता है । 

हक दही मारामारी चाहे अदालत मे होती हो, 

घर तो कर्तव्य के एहसास से ही गौरव पाता है । 
अधिकार की बाते परायो के बीच चाहे होती हे, 

परन्तु अपनो के साथ तो त्याग कौ वाते ही शोभास्पद बनती हे । 
दया बताऊँ तुब ? 

सत, सज्जन व स्वजन 

इन तीनो की एक विशेषता यह होती हैकि 

अपने साथ हुए अन्याय की बात सत पवन पर लिखते हे । 
सज्जन पानी पर लिखते है, जवकि स्वजन रेती पर लिखते. । 
तू जगत की दृष्टि मे चाहे सत न वना चे, 

समाज ने चाहे तुचे सज्जन के रूपमे न स्वीकारा हो, 

प्रतु मम्मी-पपया ने तहे स्वजन केरूपमे ते स्वीकारदहीहैन? 
ते तेरा यह कर्तव्य हो जाता है कि उनकी ओर्‌ से 

तबे शाद्‌ अन्याय हुआ भी ते, फिर भ तुजे रेती पर लिखकर 


उसे मियदेनाहै। 
ये पचर पर बुवकर स्व + १ ------ पत्थर पर खुदवाकर रखे, तो कैसे चटेग ? 
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दर्शन, 2. 


0. = 
स्वय पर हुए अन्याय के मामले मे सत, सज्जन व स्वजन के ६ ९९ 
अभिगम चाहे भिन होते रहो, त 


प्रनतु स्वय पर हए उपकार के मामले मे, तो 

इन सबका एक ही अभिगम होता है 

ओर यह अभिगम यह होता है कि 

अपने पर हये उपकारो को ये सब सगमरमर के तखन पर खुदवाते ह । 
उपकार बडा हो या छोरा, 

यह उनके लिये बहुत महत्वपूर्णं नहीं होता । 

वे तो किसीकी भी ओर से स्वय पर हुए उपकारो को 

सगमरमर के तख्न पर खुदवा देते है । 

इसका तात्पर्यार्थ स्पष्ट हे । 

स्वय पर हुये अन्याय को सत जल्दी भू जाते है, सज्जन को थोडी 
देर लगती है, स्वजन को अधिक देर लगती हे । 


परन्तु 

उपकार को तो वे कभी भूत्ते ही नहीं । 

मो-बाप की नजर मे तू स्वजनरहै, 

तो तेरी नजर मे मो-बाप स्वजन है । 

तो गे तुमसे इतना ही एता हू 

तेरी मनोवृत्ति कैसी होनी चाहिये ? 

अन्याय की कोई स्मृति नही, 

उपकार की कोई विस्मृति नहीं । 

यही या अन्य कोई 2 

मुञ्चे र्गत है कि प्रेम की जगह संपत्ति का उपयोग करनेवाल 
जिस प्रकार कुटुंब मे मार खा जाता है, उसी प्रकार 
हदय की भाषा का प्रयोग करने के बदले बुद्धि की भाषा 
बोलनेवाला भी कुटुंब मे मार ही खाता हे । 

तेरे साथ भी यही हुआ है । 

तेरे पास उफनती हुई जवानी है, 


१ 


अपार सपत्नि है ओर 
पैनी बुद्धि है । 
इस जवानी, संपत्ति व बुद्धि की गर्मी ने तेरे हृदय 
संवेदनाओं के पुष्प को सुखा दिया है ! 
५ तो तू एेसी कनिष्ठ मनोवृत्ति क शिकार बनता ही नह । 
ह्‌ 
ओर वह भी जन्मदाता मम्मी-पपा के सामने ? 
अक्रोश 
ओर वह भी जीवनदाता मम्मी-पणा के सामने 2 
गुनहगार मानने की बात 
ओर वह भी सस्कारदाता मम्मी-पप्पा के आगे ? 
एक बात पर तेरा ध्यान खीचना च्हूगा । 
सपत्नि के नुकसान के आघात को बेलन इन्सान के लिए आसान है । 
बिगडे हृएे स्वास्थ्य के आघात को इन्सान फिर भी शायद सह ठेता है ! 
बे-आबरु हो जने के आघात को हेलने मे भी 
इन्सान को बहुत दिक्कत नही होती, 


परन्तु 
उपेधषित हो रही संवेदनाओ के आघात को डेल पाना इन्सान के लिये 
अत्यन्त मुशिकिल हो जाता है 

ओर कभी कभी तो आघाते को बेर पने की असमर्थतामे ही 

इन्सान आत्महत्या का मार्ग अपनाकर जीवन-ठीला समाप्त कर देता है । 
मम्मी-पणा के प्रति तेरा अभीकाठडारूख 

व गत वर्ताव 

उनकी तेरे प्रति जो सवेदना है, प्रम है, 

उस पर सीधा आक्रमणदही है, 

यह बात तू ध्यान मे रखना । 

उनका रुखा स्वभाव शायद तेरे मोज-मजा पर्‌ अक्रमण 

कसेवाला बन रहा है, जबकि तेय कृतघ्नी स्वभाव तो उनकौ 
सवेदनाओं पर कुठाराघात कसेवाला वन रहा है, यह तू जानता भी ह ” 


६ 


दन, 


एक काल्पनिक उदाहरण द्वारा इस पत्र मे मे तुद्े पिछले पत्र मे 
बतायी हू हकीकत की सत्यता की प्रतीति कराना चाहता हू । 
टुहार व सुनार 

दोन के बीच एक छोटी-सी दुकान । 

दोनो एक साथ काम करते हे । 

लुहार लोहे को परीटकर ओजार बनाता हे, 

सुनार सोने को पीटकर गहने बनाता है । 

एक बार एेसा हुआ कि लोहे के टुकडे को पीटते-पीरते 
लुहार का हथोडा टुकड़े की धार पर पडा 

ओर वह टुकडा उछलकर सीधा बाजु मे, जहो सुनार सोने को 
पीट रहा था, वहां पडा । 

काफी समयसे सोने के टुकडे के मन मे लोहे के ठुकडे को 
एक प्र्न पूछने की इच्छा थी, परन्तु इसमे 

उसे सफलता नहीं मिल रही थी, 

किन 

आज जब लोहे का टुकड़ा स्वय ही 

उसके पास आ गया था, 

तब उसे लगा कि आज तो मेरी शका का समाधान कर हीं लूं । 
उसने लेहे के ट्कडे से पूछा 

"लोहे भाई । एक प्र का जवाब दोगे 2" 

पूरो" । 

तुह लुहार भद्वी मे डालकर पीठता है, 

उसी तरह गुद्धे भी भरी मे डालकर सुनार पीटता है, 

तुम्हे वेदना होती हे, 

तो मञ्चे भी कुछ कम वेदना नहीं होती । 

प्रतु मे इतनी जोर से आवाज किये विना 

चुप्याप सोनी के हाथ की मारखाल्ताहू 

जबकि तुम तो मार खाते-खाते कितनी आवाज कसे हो । 
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भे यह जानना चाहता हू कि 
इतनी आवाज करने का क्या कारण है ?' 
सोने के टुकड़े का यह प्रम सुनकर लोहे के ठकडे की ओंख मे 
ओस्‌ आ गये। 
रोते हुये उसने जवाब दिया 
सोना भाई । तुम्हारी बात सही रै । समान वेदना हेने पर भरी 
मे तुमसे ज्यादा आवाज क्यो कला हू 2 
लो, सुनो इसका जवाब । 
तुम्हे हथोडी की मार पडती है, यह बात सच दै, परु तुम्हे मासेवाला 
तुम्हारा भाई नहीं है, जबकि मुञ्च पर होडा टूट पडता है 
वह आखिर तो मेरा ही भाई हे। 
बाहरवाठे मारे, इसकी वेदना तो फिर भी शायद सहन हो सकती 
परन्तु मारनेवाल जब धर का ही हे, एेसा मालूम हो जाय, 
तव तो वेदना असह्य बन ही जाती हे । 
अब तुम ही बताओ, मार खाते-खाते मे चीख उठता हू 
इसमे आप्ष्व्य किस बात का ?' 
दर्नि, 
इस दष्टान्त के उपनय को समञ्च सके, एेसी सुष्म बुद्धि का तू 
मालिक है, यह बात मै जानता हूं । 
` कल्पना करके देखना, तेर द ओर से हो रदी मम्पी-पप्या की 
"¶वगणना, उपेक्षा या अनादर 
उनके दिल मे वेदना की कैसी ज्वाल पैदा करती होगी 2 
शायद उनकी वय उन्दे आंखो मे से ओंसू वहने से 
रोकती होगी, परस्तु 
उनका अन्तर व्यथा से कितना पीडति होता हेगा ? 
उनकी जीभ शायद पुख वय के कारण दीनताभेे शव्द नही 
बोरती हो, परन्तु क 
उनका दिल कितनी करुण पुकार करता होगा 2 चीता हागा ॥ 
तू गंभीरता से विचार करना, वरू कोपि उठेगा । 
(34 


महाराजसाहेव, 

आपके कल केप्त्रनेतो मेरी सारी रात 
अश्रुमय बना दी । 

मुदे रेते हुए न मेरी पती रोक पायी 

किन मेरे म्पी-पप्या रोक पाये । 

मेरे एेसे करूण रुदन का कारण सवने मदे पृछ । 
पस्तु मे बोल पाने की स्थितिमेहीनथा। 
अभी मै आपको यह पत्र किख रहा हू, तब भी 
मेरा हृदय व्यधित है, 

मेरी अंखि भारी है, 

मेरे हाथ कोप रहे है, 

मेरा दिमाग गुमसुम हो गया ह । 

सचमेदही युद्धे समञ्चमेआगयाहैकि 
अवेश कहो तो आवेश मे, 

४ मे कहो तो अज्ञान मे, 


र 

जवानी के नशेमे कहोतो नशे मे 

मम्मी-पपा के दिल को ठेस लगे, एेसा वर्तन मैने किया है । 
एेसे क््तघ्न पुत्र को जन्म देने के बदले 

मै बांद्य रही होती, तो अच्छा होता" 

एसे विचारो मे मम्मी को चढना पडे, एेसी कनिष्ठ प्रवृत्तियों 
मेने अनेक बारकीदहीरहै। 

से अधम पुत्र के पिता केरूपमे, उसके पीछे 

मेरा नाम लिखे जाने मे मेरी गौरवहानि होती है 1 

पप्पा को एेसे विचारो मे उतरना पडे, एेसा निचले 

स्तर का कहा जा सके, 

वैसा व्यवहार अनेको बार मैने उनके साथ किया दही है। 
मेरे उष्माहीन व्यवहार से 

आत्महत्या करके जीवन्‌ समाप्त कर देने के विचार भी उन्हे 
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अनेक बार आ ही गयेहै। 

आपने समय पर मेरी अखे खोल दी है । 

इसके लिये आपका जितना आभार मानू, उतना कम है । 
पै चाहता हूं कि 

मेरे हदय की यह आर्द्रता 

बुद्धि की गमी के कारण सूख न जाय । 

मेरे मन की यहे सम्यक्‌ समञ्च 

प्रतिकूल परिस्थिति मे भाप बनकर्‌ उड न जाय । 

मेरे अन्तर मे प्रकटा हुआ कृतङ्गभाव का दीपक 
मम्मी-पणा के चाहे जैसे कठोर या कर्कश व्यवहार के बीच भी 
प्रज्वलित ही रहे । 

आप इसके स्यि शुभाशर्वाद भी दीजियेगा 


व 
मगल मार्गदर्शन भी दीजियेगा । 
दर्शन, 
बाह्य जगत मे दुपहर मे बारह बजे उठनेवाला 
शायद छेट' गिना जाता हे, परन्तु 
आभ्यन्तर जगत में तो बावन वर्ष मे जागनेवाला भी 
“जल्दी ही गिना जाता है, 
यह वात ध्यानमे रखना । 
आज तक मम्मी-पप्पा के प्रति किये हए गलत व्यवहार 
केल््यि तेरे हदय मे पताव पैदा हुआ है, यह तो अच्छी 
बात है । इसके छिए तुद्धे धन्यवाद भी देता हू, 
फिर भरी मन के कुटिल स्वभाव को ध्यान मे रखकर 
फिलहाल तो इतना ही क्टूगा कि 
स पछतावे को, पर्वन को या सवेदनशील्ता को यटि तरू 
सचमुच दीर्घजीवी बनाये रखना चाहता हे, ते 
हदय को पहले स्थान पर रखना, 
बुद्धि को दूसरे स्थान पर रखना । 
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महाराजसाहेव, 

बुद्धि को दूसरे स्थान पर रखने की आपकी सल्रह जानी । 
परन्तु समस्या 

यह है कि वर्तमान जगत मे 

सर्वत्र बुद्धि की ही बोलबाल हे । 

यदि प्रेम को प्रधानता देकर जीवनव्यवहार चलने जाते है, 
तो अनुभव एेसे है कि करीन-करीब मार ही खानी पड़ती है । 
निष्फलता ही मिलती ह । 

पदार्थ के क्षेत्र मे नुकसान ही उठने पडते हे । 

जगत के लोगों के बीच फवकडवाबा' ही वने रहना पडता हे । 
इस अपाय से बचने का कोई उपाय है 2 

दर्शन, 

शायद तेरी बात सच है, 

फिर भी मैने तुचे जो सलाह दी है, वह एकदम सही है 

क्योकि 

हदय को प्रथम स्थान पर रखने की मेरी जो समह है 

वह उपकारियो के साथ के व्यवहार के बरे मे है । 

मम्पी-पप्पा तेरे उपकारी है । 

उनकी साथ के व्यवहार मे बुद्धि दूसरे स्थान पर रहे 

व हदय प्रथम स्थान पर रहे । 

बस, इतनी सावधानी तुञ्धे रखनी ह । 

एक छोरे से उदाहरण के द्वारा मै तुञचे यह बात समद्चाता हूं । 
दुपहर के बारह वजे है, 

तेर ओंफिस जने का वक्त हो गया है । 

तू तैयार होकर जैसे हौ घर से बाहर पव रखने की तैयारी 

करता है वही तेरे कान मे "प्प को ठडा बुखार चढा है" 

शब्द सुनायी देते है । 

बुद्धि कहती है 

अभी ओफिस जाना चाहिये 
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क्योकि धधे का ओर मिलने की सभावना हे । 

हदय कहता है, 

अभी एणा के पास ही वैठना चाहिये, 

क्योकि अभी तो बुखार की शुरूआत है । यदि समय एर 

उपचार हो जाय, तो बुखार काबू मे आ जायेगा 

ओर यदि इसमे उपेक्षा ह, तो स्वास्य ज्यादा विगडने 

की भी सभावना ह । 

वस, एेसे प्रसग प्र होनेवाठे बुद्धि व हदय के वीच के सर्ष मे 
बुद्धि न जीते ओर हदय ही जीते, 

इसकी सावधानी रखने मे यदि तू कामयाव हो जाय, तो 

तेय वर्तमान हदयपरिवर्तन दीर्घजीवी बना ही समदना । यह 

बात मै तुञ्े सममकर ही कर रहा ह 

क्योकि मै बरावर जानता हूं कि 

शान्ति के समय मे किये गये निर्णय 

अधी-तूफान के समय मे टिकाये रखने का काम तो 

मोम के दातो से छेहे के चने चवाने से भी अधिक कठिन है । 
अभी तेरा हदय भीगा हुआ है, 

अन्त करण पछतावे से भ्रा हुआ है, 

मन गतियो केकी वेदना से त्रस्त है, 

दिर उपकारो की स्मृति से भावित है । 

जिस प्रकार भीगी हई मिटटी प्र 

मनचाहे आकार बनाये जा सकते है, उसी प्रकार हदय जव 
सवेदनाओ से सभर होता है तव सुन्दर जीवन जीने के 

निर्णय सहज मे ही ल्य जा सक्ते है । 

जो भी समस्या है, वह मिद्वी के सूखने के वाद कौ ह । 

प्रतिकूल परिरिथति उपस्थित हो, उसके वाद को हे । 

दर्शन, इसी संदर्भ मे पढ ठे, किसी शायर की ये पक्ति 

हदय को जी भरकर जीने दो, बुद्धि से कहो वहत वोठे र्ती. 
सोने की मूर्ति को लोहे की तराजू मे रखकर कमी कोई तोट नर । 
त 
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महाराजसाहेव, 

शब्दों मे एकदम सीधीसादी लगनेवाली हदय को नबर एक पर 
ओर बुद्धि को नबर दो पर' रखने की बात अमल मे लानी 
सचमुच बहुत मुश्किल है । 

क्योकि 


मम्मी-पप्पा के साथ के 

दो-तीन व्यवहार मे मैने इस पर अमल करे की मेहनत भी की, 
परन्तु, 

म इसमे नाकामयाब रहा । 

बुद्धि न हो ओर बुद्धि का उपयोग न का, यह बात अलग है, 
परन्तु 

बुद्धि होने पर भी बुद्धि का उपयोग न कसे मे तो जसे मनमे 
एक प्रकार की घूटन महसूस होती हो, एेसा लगता ह । 

प्र यह है कि 

बुद्धि को इस हद तक निष्क्रिय बना देना योग्य है ? 

दर्शन, 

बुद्धि के उपयोग की मनाई नहीं है, 

उसके आधिपत्य की मनाई हे । 

वह सेवक रूप मे रेष्ठ है पर्न 

मक्लिक के रूप मे बहुत खतरनाक है । 

वह खडटर्शन करके परिस्थिति को उल्ा देती है । 
सत्यदर्शन के वहाने वह सेहदर्शन की हत्या कर देती है । 
मोग मे रहे हुए शव का जिस प्रकार डोँक्टर 
पोस्टमार्टम कर देते है, 

उसी प्रकार बुद्धि प्रत्येक परिरिथति का, 

उपकारी के प्रत्येक व्यवहार का, 

उपकारी के प्रत्येक वचन का, 

बस, पोस्टमोर्दम दी किया करती है । 

“पप्य को एेसा नही करना चाहिये था, 
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मम्मी को एसा नही बोलना चाहिये था, 

पप्पा-मम्मी का एसा वर्तन तो समाज मे 

हमे कहीं का नही रहे देगा । 

जिदगी भर इस तरह मम्मी-पप्पा से दबकर्‌ ही रहेगे, 
तो हम कमजोर ही रह जायेगे 

एेसी विविध प्रकार की विचारधारा बुद्धि का फल है । 
पै तुद्से पृक्ता हू 

से विचारो के बाद भी मम्मी-पणपा के ग्रति 

तेरा सद्भाव टिक पायेगा भलर 2 

मम्मी-पप्पा के प्रति 

तेरी कोमल भावनाये टिक पायेगी भल 2 

तेरा जवाब ना" मे ही अयेगा । 

बस, इसी सभवित भयस्थान को ध्यान मे रखते हृए ही मैने तु 
हदय को नबर एक पर व बुद्धि को नवर दो पर" 
रखने की सलाह पिछ्ठे प्रमे दी थी । 

दन, 

हदय का काम है-ेसते रहना व 

हेसते रखना 

जबकि 

बुद्धि का काम है- सामनेवाले को चुप करके 


स्वयं का वर्चस्व स्थापित करना । 
बुद्धि शायद हसती है, 
परन्तु सामनेवाले को रुलकर, कष्ट देकर, दु खी करके, 
परेशान करके, पराजित करके, 
व्यथित करके, घाटे मे उतारकर, 
पूरी तरह से साफ करके । 
नहीं, नही, सेवक के रूप मे अच्छी परततु मलिक कं रूप म खंतलाक 
देसी बुद्धि को तू नवर एक प्र विठाने कीभूठतो 
हर्गिज मत कला । जीवन जीत जायेगा । 
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महाराजसाहेव, 

आपके प््रसे मै स्तव्थहो गया हूं । 

मेरे स्वय के अनुभवो का विहगावलोकन करने पर 

मुञ्चे स्पष्टतया समञ्च मे आ गया कि 

मैने बुद्धि के उपयोग के द्वारा यही तो किया है । 
सामनेवाठे व्यक्ति के प्रत्येक शब्द व वर्तन का पोस्टमोर्टम 
ओर बादमे 

व्ठेश, निन्दा, छल-प्रपंच व दुर्भाव । 

मम्मी-पप्मा के प्रति दुर्व्यवहार मे भी एेसा ही हुआ हे । 
मेने न उनके प्रेम के सामने देखा कि 

न ही उनकी परिरिति का विचार किया । 

न मैने उनके शब्दों का तार्य समडने की कोशिश की 
ओर न ही उनके नजरिये से उनकी बात को समने का 
प्रयत किया । 

मैने एक ही सिद्धात रखा है- 

५५ बुद्धि मे जो न बैठे वह सब उन्हे छोड देना चाहिये 
ओर 

मेरी वुद्धि मे जो बैठे, वह सब उन्हे करना ही चाहिये । 
२५ वर्षं का युवक 

५ वर्ष के बालक के पास अपने जेसी तेज चाल की 
अपेक्षा रखे, 

इसमे यदि उसे निष्फलता ही मिले, तो 

जवानी के जोरमे 

मे मेरे वृद्ध मम्मी-पप्पा के एस 

यौवनसहज स्पूर्ति की अपेक्षा रख, तो 

इसमे मुञ्चे सफलता केसे मिलेगी 2 

आपकी बात एकदम सच हे । 

उपकारियो के प्रति कृतङ्गभाव टिकाये रखना हो, तो 
वुद्धि के आधिपत्य को तोडना ही होगा । 


२९ 


न. न. 
६ ९६ ५ 


फिर भी मै आपसे एक कात पूना चाहता हू कि 

कुछ बातो मे मम्मी-पपा के साथ अथवा 

कुटबमे प्रेम से भी बुद्धि को प्राधान्य देना ही ज्यादा 

जरूरी हय, वहो सावधानी कैसे रखी जाय 2 

दर्शन 

तेरा फर योग्य है, 

वयोकि हो सकता है कि तेरे धधेकेबरिमे 

मम्मी-पणपा को खास जानकारी न भी हो, 

कुछ व्यवितियो के विचित्र स्वभाव के बारेमे, 

उन्हेप्तानभी हो, 

सर्जा गई विचित्र परिस्थिति मे वर्तमान मे रास्ता किस प्रकार 

निकाल जाय, इसकी सूञ्च उन्हे न भी हो, 

तब तुव 

मम्मी-पपा के प्रति अत्यन्त आदर होने प्र भी 

बुद्धि को प्राधान्य देना हौ पडता हे । 

कभी -कभी उनके प्रेम की अवगणना करके भी 

तुचे कठोर बनना ही पडता हे । 

एसे प्रसगोमेभीतू एक ही सावधानी रखना कि 

विचार का घर्षण इस हद्‌ तक आगे न बढ जाय कि 

प्रेम के सम्बन्धो को वह छिन-भिन कर डाले । 

मग्मी-पणा के प्रति कठोर बनने का तेरा अभिगम 

इस हद तक आगे 

न बढ जायकि, जो 

तेरे लिये उनके मनमे कडवाहट की भावना 

उत्पन कर दे | 

पट ठे किसी शायर की ये पक्तिर्यो- 

सुख के प्रवाह हो यादुखके उफान 

शोभते है, जव उसकी प्रस्तुति कम॒रहं .' . 

त है, मै क्वा कहना चाहता हू, इशारे मे ही समन जाना । 
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महाराजसाहेव, ऽ 


आज मुञ्चे पता चल गया है कि अनेक मामलो मे मै ( ९७ ८ 
सच्चा होने पर भी क्यो मार खाता रहा हू 2 श 

मेरी प्रस्तुति सही 

परन्तु उसमे विवेक नही, 

मेरा दर्शन सच्चा, परन्तु उसमे सरलता नही, 

मेरे विचार सही, 

परन्तु उनमे मिठास नही । 


अक्रोश, आवेश, व आवेग 
इन तीनो की खतरनाक त्रिपुटी ने मुये कहीं भी चैन से रहने ही न दिया । 
सघर्ष करके सफलता पाता रहा, 
परन्तु यह सफलता मेरे लिए आनन्दप्रद न बनी । 
दटीलबाजी मे मे मम्मी-पप्पा पर विजय पराता रहा, 
पस्तु यह विजय मेरे किए उकरूप बनी रही । 
खैर, 
अबे इस मामले मे मै बिल्कुल मार नही खाऊंगा । 
प्रेम के सबन्धो को छिन-भिन कर दे, एेसी विचारधारा का 
शिकार अब मे कभी भी नहीं बनूगा । 
असरकारी हो, परन्तु हितकारी न हो 
एसे सुख को मै कभी भी वर्तनरूप बनने नही दूंगा । 
प्रण तो यह उठता है कि 
परिणाम देखने के बाद भी प्रवृत्ति मे फेरफार कसे का मन नहीं 
त । इसके पीले कौन-सा परिब जवाबदार होगा ? 
दनि, 
मजबूत पंववाला इन्सान जिस प्रकार हाथमे लठीलेने के ल्य 
तैयार नही होता, ओंखो से देखनेवाल इन्सान जिस प्रकार किसी 
ओर का हाथ पकड़ने के किए तैयार ही नदीं होता, 
उसी प्रकार 
जिसे अपनी बुद्धि का बहुत गर्व होता है, वह 
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ढेर सरे गलत अनुभवो के बाद भी अपनी प्रवृक्तियो मे 
परिमार्जन करे के लिये तैयार नही होता 1 

क्योकि एेसा कसे मे उसका अहं घायल हे जाता हे । 

क्या बता तुद ? 

मैने एसे कई युवक देखे है कि 

उनके मम्मी-पणपा उनके जीवन के विषय मे 

तिर्णय ठेने मे गलत धे, 

एेसा साबित कसे के ल्य जो अपने हार्थो ही अपने जीवन की वरवादी को 
न्योतादेचुकेहे। 

स्वयं बनना था डोक्टर्‌, 

पपा ने वना दिया इजिनीयर । 

बस, पपा के साथ वैरलेने के लियि ईंञिनीयर बनने के वाद भी 
उसने जव गे ठीक से ध्यान न दिया । 

अगे बटन के सब अवसर हाथमे होने पर भी 

उसने उनकी उपेक्षा ही की | 

स्वयं को जाना था हीरे के व्यवसाय मे, 

पपा ने लगा दिया कपडे के व्यवसाय मे, 

वस, पणा को दिखने के लिये कप्डे के व्यवसाय मे 

कमाने के कई अवसर होने पर भी उनकी एूर्णत उक्ष की । 

कमाई की जगह घाटा किया ] 

दर्शन, 

बुद्धि को तू क्या समञ्ता है 2 

वह कभी भी भूर को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती 
पस्तु भूल को सही सावित करने के किए ही तत्पर रहती है । 
वह दुःखी होने के किए तैयार द्येती हे, परततु 

ज्ुकना तो वह समञ्ञती ही नही । [र 

तेरे प्रष्न का यही जवाव्‌ है । अनुभव सव दु.खके, उटरगक 

व सतापए के, फिर भी प्रवृत्ति मे परिमार्जन क्स का विचार भी तह, 
ट्ख एदमघ्र कारण है वद्धि कामन पर आधिपत्य । 


प्रहाराजसाहेव, () 


आपने ते मानो मेरी दर्द करती रगदहीषेडदीहे। { ९८ ‡ 
यही तो हुआ है मेरे जीवन मे । ध 
मेरी इच्छा थी इजिनीयर बनने की, 


परनतु पणा का अग्रह था, बरसो से उनके हाथ मे रहे हए व्यवसाय मे 
गुद्धे जडे का, 
ओर उनकी इच्छानुसार ही हआ । 
मेरी लख अनिच्छा हने के बावजूद मुञ्चे उनके साथ दुकान पर बैठना पडा । 
हालेकि, 
दुकान काफी जमी हुई धी ओर आज भी वैसी ही है, 
परन्तु पप्पा की इस जबरदस्ती का बदला लेने के लियि 
मैने बसो तक दुकान मे ध्यान ही नही दिया । 
ग्राहको को पकड रखने के मामले मे मैने मेरी कुशलता का 
उपयोग ही नहीं किया । 
व्यवसाय विकसित करने के करई अवसर उपलब्ध होने पर भी 
उन अवसरं का लभ उठाने के मामे मे मेने कभी उत्साह दिखाया ही नहीं 
हा, 
मेरे इस असहकार भरे रूख को पणा जान ही गये है, 
उन्हे इसकी व्यथा भो है, 
एक बार उन्होने कह भी दिया कि बेटे 1 
इजिनीयर्‌ बनने की तेरी बहुत इच्छा होने पर भी तद्धे मेरे व्यवसाय मे 
लगाकर मेने कोई भयकर अपराध किया हो, एेसा मुच 
सतत महसूस होता हे, व्यवसाय मे तेरा निरुत्साह देखकर । 
फिलहाल तो इस मामले मे मै ओर तो कर भी क्या सकता हू 2 
परततु, मेरी इच्छा जबरदस्ती तुञ्च पर थोपने के ल्य 

तुहसे क्षमा मागता हू । 
महाराजसाहेव । इतना बोलते-बोलते तो पा की आख के कोने मे रही 
हुई आंसू की वृदे मने स्वय देखी है, फिर भी 
मेने पणा को आज तक माफ नहीं किया है । 
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परन्तु आपका पत्र पढने के बाद मैने इस मामले मे 
कनै का विचार तो किया है, फिर भी मन अभी तक दुविधा मे है । 
जिस व्यवित ने मेरी पसन्द जानने एर भी 
किसी भी ठोस कारण के विना स्ववं की पसन्द मुञ्च पर 
थोपकर मेरी जिदगी की दिशा ही बदल डाली, 
उस व्यक्ति के साथ भला समाधान कैसा 2 
सहकार केसा 2 सहयोग कंसा ?' 
मन मे सतत ये ही विचार चल रहे है । 
आप ही बताये, गै क्या करं 2 
दरशन, 
मै तुडे एक बात याद दिना चाहता हूं कि 
जवानी के पौधे पर 
अनुभव के फूल जल्दी नहीं अते 
ओर जब आते है, तब 
जो नुकसान हो चुका हे, उससे वापस लोटना एक मौजवान के लिए 
पृक होता है । तेरी इच्छानुसार 
यदि तू इजिनीयर बना होता, 
गो तेरा जीवन एकदम बढिया ही होता 
यह तो सिर्फ अनुमान की वात है । 
पस्तु, | 
पपा की इच्छानुसार आज तृ व्यापारी वना है, इससे तेरा 
जीवन समृद्ध बना ही है, 
पह तो तेरा स्वय काही अनुभव है 
प फिर शाः 
अच्छे अनुभव के वाद भी, सम्यक्‌ परिणाम के वाद भी 
पमा को माफ न कसे पीछे तेरा अह, तेरी कुटिल वुद्धि, 
ते दिल की वक्रता के सिवाय टूसर कोई कारण नही । इतना हा 
कर्हेगा कि प्रसनता की कुर्वानी देकर अकडवाजी का जीवन्त 
रखने मे कोई वुद्धिमानी नही । 
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दर्शन, 


जीवन मे सतत प्रसनता का अनुभव करना हो, 

ओर स्वस्थता टिकाये रखनी हो, तो एक बात का 
खास ध्यान रखना कि 

कोई भी पद्धति 

निर्माण की अवस्था मे हो ओर 

प्रतिपट बदल रही हो, तब इसके वारे मे कोई विशेष 
अभिप्राय देने का प्रयास कभी मत कसा । 

आखर ओवर की आखरी बल 

न फेकी जाय, तव तक मैच के जय-प्राजय 

के बारेमे कोई निश्चित आगाही करे की या अनुमान करने की 
व की दुनिया मे मनाही है, 


प्रक्रिया जब चल रही हो, तब 

किसी निम्वित परिणाम के बरे मे आगाही या अनुमान कसे की 
जीवन की दुनियामे भी मनाहीहीदै। 

यह बात अभी मै तुद्धे इसलिये कह रहा हूं कि 

इजिनीय्र बनने के बदले तेरे पणा की इच्छा से 

ते व्यापारी बन जाना पडा, इसके ल्य तेरे मन मे पणा के प्रति 
अभी भी जो रजिश है, 

उसे दूर कले के लियि 

यह विचारधारा तुञ्े बहुत ही सभदायी बनेगी । 

मै मानता हूकि 

अब इजिनीय्र बनने के क्षत्र मे तेरे जीवन पर पूर्णविराम 

हो गया है, परततु 

सिर्फ इसी कारण से तेरा जीवन दु खी नही हो गया । 

तू सडक पर नही आ गया । 

पणा ने तुञ्धे व्यापार की दुनिया मे लगाकर तेरा सुख 

छीन नही लिया । 
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अभी भी लवी जिदगी तैरे हाथ मे है । 

तेरे पास शवितत सभर जवानी है, 

संपत्ति की भी तुञ्े कोई कमी नहीं । 

कल्पना कर्‌ कि यदि कल एेसी परिसिथति आ जाय कि 
व्यापार मे सतत षार ही चलता रहे, 

तो तू तेरे जीवन की नवी दिशा आसानी से तय कर सकता है, 


पस्तु 
एसी कोई सभावना आज कही दूर भी नजर न अने प्र भी 
सि्फं अह के कारण पप्पा के साथ 

तू अल्गावभरा वर्तव करता है, वह उचित नहीं । 

दर्शन, 

जीवन मे सफलता व प्रसनता 

दोनो सूल्यवान है, 

परस्तु दोनो मेसेएक ही मिले, एेसा हो, 
अथवादोमेसेएककाही चयन करना हो, तव 
प्रसनता को पसन्द कसे मे ही बुद्धिमत्ता है । 

तू फिलहाल भुवे मे पड रहा हे । 

सफलता तेरे पास है । 

भूतकाल की गलत स्मृति के सग्रह के कारण 

प्रसनता तसे रुठ गयी है 

मे चाहता हूं कि तू भूतकाल को भूलकर पणा के साथ 
समाधान कर ठे । प्रसनता से तेरा अन्त.करण तरबतर 
हकर ही रहेगा । 

अन्तःकरण मे समञ्च आने के बाद भी 

यदि मन मे समाधान न प्रगट, तो समना ही होगा कि 
यह सम्ञ, समञ्ञ थी ही नर्ही, सिर्फ भ्रमणा ही थी । 
तुद जैसे सगङ्लदार इन्सान के लिये मुञ्े एेसी कल्पना 
करी अच्छी नही ठगती, 
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दर््न, 


अव गै तुञ्े एक अलग अभिगम से एक महत्वपूर्ण बात समदा टू । 
तू समाज का व्यक्ति है, एेसा सम्लकर 

प तेरे साथ बात नहीं करता, 

पस्तु तृ कुटुब का एक सदस्य है, ठेसा समङ्ञकर ही मै तेर 
साथ बात कर रहा हू । समाज के बीच मे रहनेवाले को किस प्रकार 
रहना चाहिये, इसके नीति-नियम समाज को बनाने पडे है, 

वर्योकि वँ हृदय की नही, बुद्धि की प्रधानता है, 
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परतु 

कुटुब मे रहनेवाले को किस प्रकार से रहना चाहिये, 

इसकी कोई नियमावलि आज तक किसी कुटुब के बुजुर्ग ने 

नही बनायी है ओर इसकी कोई आवश्यकता भी उने महसूस 

नही हुई हे, क्योकि कुटुब मे हदय की प्रधानता हे, बुद्धि की नही । 
वहो पर व्यक्तिगत दृष्टिबिन्दु नही, 

आत्मीय दष्टिविन्दु ही पेश होता है । 

वहं पर सतता प्रस्थापित किये बिना प्रम ही अनुशासन करता है । 
परिवार का प्रत्येक सदस्य बाल्टी के छिद्र जैसा नही बनता, 
कि जो कूटुंब के प्रसनता के जल को बाहर निकल जाने दे, 
वह तो बनता है जमीन के छिद्र जैसा 

किजो कुटुंब के किसी भी सदस्य के किसी भी प्रकार के 
दोषो कोपी जाता है, पचा जाता है, अपने मे समाता है। 
मै तुहसे पूता हू 

तेरे पणा के एेसे अभिगम के बरिमेतेरे मन मे कोई शकाहै 2 
1 मे पणा को इतनी दिलचस्पी नही, एेसा तुद्े लगता है 2 

यदि नही, 


तो एक बात तू निग्वित करलेकि 

जिन मृम्मी-पप्पा ने तेरे सुख को सल्रमत रखने के लिये अपने 
ह्द्यसे ही काम छियाहै, 

उनके सामने बुद्धि से कामलेने की 
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गुस्ताखी तू कभी नही करेगा । 

तुचे शायद पता न हो, परत 

गरतफहमी या उपेक्षा के प्रहार 

हथियारो के प्रहार से बिलकुल कम पीडाकारक नही हेते । 
तूने पणा के किए 

गलतफहमी कम नहीं की, 

उनकी उपेक्षा कम नही की, 

परन्तु इस गलतफहमी के कारण उनके साथ तूने ज 

कटु व्यवहार किया है, 

उपेक्षा के कारण जो ठडा रुख रखा है, 

इसकी उन्हे कितनी वेदना हई है, 

यह जानना हो, तो कभी उनके दिर मे ्याककर देखना । 
तू रो ष्डेगा। 

मम्मी-पप्पा के पत्र 

पटने मे किसी पुत्र को असफलता नही मिी है, 
परन्तु उनके आन्तरमन को 

पटने मे तो भले-भके विनयवान पुत्र 

भी धोखा खा गये है । 

मे नही चाहता कि तू उनके 

आतरमन को पढने के प्रयल भी शुरू न करे । 

तू उनके दिल की वेदना को समइने के लिए भी 

तैयार न हो ! 

याद रखना, 

दूसरे के हदय को समइने के किए जो तैयार नहीं होता, 
उसका जीवन प्रशुजीवन नदीं परु पत्थर जैसा जीवन हे । 
दूर के हदय को समइने की मना केवले की यदि यह 
पहचान हो, तो उपकारी मम्मी-पप्पा के हदय को भी समडने के 
ल्यि जो तैयारन हो, 

उसकी क्या पहचान दी जाय ? 


महाराजसाहेव, 

आपका पिल एत्र पढकर ओंखों से इतने ओंसू बहे कि 
उन्हे पने मे रुमाल को भी सफलता नहीं मिली, 
क्योकि असू रुकने का नाम ही नरह ठे रहे थे । 
महीनो से किनारे पर जमे हए कचरे को, 
नदी मे आनेवाली बाढ 

जिस प्रकार एक ही धड़ाके मे अपने प्रवाह मे बहाकर ठे जाती है, 
उसी प्रकार हदय मे उमडी हुई संवेदना की बाढ ने 

दिल मे बरसों से जमे हुए बुद्धि के कचरे को 

एक ही धडके मे साफ कर दिया है । 

आपका पत्र पठने के बाद्‌ परल भर का भी विलब किये विना 

मै परह गया सीधा पणा के पस । 

पणा कुछ भी समद, उसके पहले उनकी गोद मे सर रखकर 

रोने ही लगा | 

पणा तो स्तब्ध हो गये । 

तीस वर्षके पुत्रे काटेसा करुण रुदन ? 

उनके मन मे अमगल की आशंका पदा हो गयी । 

उनका कठ भर आया । 

बटे । तुञे क्या हआ है, यह तो वता । 

व्यवसाय मे घा हुआ हो, तो चिन्ता मत करना । 

म अभी वैठाहू। 

किसीने धमकी दी हो, तो भी व्यथित मत होना, 

उसे मै देख लगा । 

तेरी तबीयत मे कोई खास गडबड हो, तो भी चिन्ता मत कणा । 
बड़े से बड़े डोक्टर के पास तेरा इलाज करवाऊंगा । 

परन्तु तू इस तरह टीला मत बन, 

तबे जो परेशानी हो, मुञ्चे कह दे । 

महाराजसाहेव ! प्रणा का प्रेम भरा हाथ मेरे माधे पर 

फिर्ता रहा । 
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मैने सर ऊंचा किया, 

पप्पा के सामने देखा, तो हिर गया | 

पणारो रहे थे। 

पणा । आपक्योरोरहेहै 2 

बेटे ! मृडय पर आनेवठे दु खो को सहन कसे जितना 
मजबूत हदय आज भी मेरे पस है, 


परन्तु 
तुद पर अनेवाले दुःखो को सुनने जितनी भी मजबूती 
मुदम नहीं । 
ओंख तेरी रोती है, हदय मेरा व्यथित हो रहा है । 
अब त्ू जल्दी से बता दे, क्या तकलीफ है तूञचे 2 
क्या मै आपको 2 सूर्यकी गर्मीसे 
हिमालय पिघल जाय, यह तो समञ्च मे आता है, 
परन्तु 
परेम के प्रवाह मे 
अहंकार का मेरु पिघलने लगे, यह तो आण्वर्य का भी 
आष्चर्य लगता है लेकिन आष्वर्य का तो उस ववत मुद्चमे सर्जन हआ । 
मैने मेरे खुद के स्मा से पणा की ओंख के ओंम प्रे ल्ि । 
पपा ! बाहर कुछ विगड़ा नही है, 
बिगडा था मेरा अन्तःकरण, 
बिगडी हुई थी मेरी बुद्धि, 
वस उसकी माफी मांगने के लिय अब मै आपके पास आया हू । 
आप मुञ्चे क्षमा कर दीजिये 1" 
इतना कहकर पप्पा के प्रति मन मे जितनी भी गठे थी, 
सब उनके समक्ष प्रकट करता ही गया । साबून कपड़े को 
साफ करता है, यह अनुभव तो किया है, परन्तु माता-पिता 
अपने लछडङे को सावधानीपूर्वक साफ भी करते है व प्रसनतापूर्वक 
माफ भी करते है, यह अनुभव तो जीवन मे पहटी वार ही 
किया । इस अनुभव से मे स्तव्य हूं । 
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दन, 
तेरा पत्र पठकर तो मेरी ओंखि भी अश्रुओं से भर आयीं । 
रुमाल की गठ खोल देने मे 
कोई परक्रम नहीं है, 
परन्तु हदय मे व्यक्तियों के प्रति जो गठे बध गवी हो, 
वे तो प्रचड पराक्रम दिखाये बिना खोटी नहीं जा सकतीं । 
एेसा परक्रम दिखाने के छ्य 
तु्े लख-लख धन्यवाद । 
तो यही करहूगा कि 
भविष्य मे एेसी कोई गाठ न बधं जाये, इसके लिए 
तू खूब सावधान रहना, 
क्योकि 
मन व हदय के युद्धमे 
कोई हमेशा के लिए विजेता होता ही नहीं ! 
आज विजेता बननेवाल्म हृदय 
| । पराजित भी हो सकता है 





आज हदय पर विजय हासिल करने मे सफल बनी हई बुद्धि 
कल हदय के एस स्वय ही हार मान ठेती हे । 
सक्षेपमे, 
सावधानी सतत अपेक्षित, 
जागृति सततं जरूरी है । 
हाकि गणित के नियम की तरह यदि समञ्च को 
हृद्य मे प्रतिष्ठित कर दिया जाय, तो फिर यह समद 
चाहे जेसी विषम परिस्थिति मे भी 
¦ हदय मे से चक्ति नही होती । 
ओरमेरेये द प्रयलहै। 
वद्धि व हदय की भेदरेखा की एेसी स्यष्ट समल्ञ 
^ म॑ तुञषमे स्थापित करना चाहता हू कि, जो समञ्च 
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तेरे जीवन की बहुमूल्य पूंजी बनी रहे । 

चाहे जेसी विकट या विचित्र अवस्था मे भी इस सम्य के 
सहारे तू योग्य निर्णय लेकर 

तेरी प्रसनता व समाधि को टिका सके | 

एक महत््पूर्ण बात तू जानता है ? 

बुद्धि जो गुण ओयों मे चाहती है, 

हृदय वे ही गुण स्वयं मे चाहता है । 

बुद्धि गुणो की विरोधी नही, 

संवेदनशीला के साथ उसे दुश्मनी नही, 

परेम के साथ उसे वेर नरह, 

पस्तु 

वह इतना ही कहती है कि 

नभ्रता सामनेवाले व्यक्ति गे होनी चाहिये, 

उदारता सामनेवाले व्यक्ति को दिखानी चाहिये, 
परिस्थिति का विचार सामनेवाठे व्यक्ति को करना चाहिये, 
प्रम सामनेवाठे व्यक्ति को देना चाहिये, 

अन्य का विचार सामनेवाठे व्यक्ति को करना चाहिये, 
सहनशीटता सामनेवाठे व्यवति को रखनी चाहिये, 
संक्षेपमे, 

सद्गुण चाहे कोई भी विषयक हो, 

वे सामनेवाटे व्यक्ति मे होने चाहिये । 

यह मांग है बुद्धि की । 

बुद्धि की यह माग पूरी कले के ल्यि 

जो भी व्यक्ति प्रयत करता है, 

स्वय के जीवन मे इन गुणो की प्रतिष्ठा कयि विना 
ओर के जीवन मे ये गुण खोजने निकल पडता है. 

वह व्यदित जाने-अनजने भी अपने मन की प्रसनता की 
श्मशानया्रा निकालने की तैयारी कर वैठता है । 

वस सावधान हो जार्ईये । 


1 
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महाराजसाहेव, 

आपने तो गजब की बात कर दी । 

बुद्धि का एक ही आग्रह 

वएक ही मांग 

टूसरे को ही अच्छा बनना चाहिये, 

टूसरे को ही अच्छा रहना चाहिये, 

टूसरे को ही अच्छा करना चाहिये । 

दस बात पर बहुत गभीरता से विचार किया, तब 

प्रता चलाकिमेरे साथभीरेसा हीहुआहै। 

पुत्रके रूप मे मेरे कर्तव्य का विचार करने के बदले 

मेने सतत मम्मी-पणा के कर्तव्य का ही विचार कियाहै । _ . 
पणा को मेरी भावनाओं को समदने की कोशिश करनी चाहिये, 
मम्मी को मेरी पली की गलतियों माफ कर देनी चाहिये, 
मेरे भविष्य का विचार पणा को करना चाहिये, 

आवेश मे मुङ्से कोई न कसे योग्य काम हो जाय, तो 
पणा को बडा दिल रखकर मुदे माफ कर देना चाहिये । 
मेरे फर्ज का तो कोई विचार ही मैने नहीं किया, 

सतत मम्भी-पप्पा के फर्ज का ही विचार किया । 

आज ख्याल आ रहा है कि 

मम्मी-पणा के साथ मन-मेल न होने मे 

जिम्मेवार मेरी यही विचारधारा थी । 

यदि मै बुद्धि की मांग पूरी कसे के बदले हदय की माग 
पूरी करने के स्वि प्रयलशील बना होता, 

मेरे स्वयकेही जीवन को कर्वव्य के पालने से वासित 
करने की ओर ध्यान केन्धित किया होता, तो 

परिस्थिति आज से कुछ विपरीत ही होती । 

मम्मी-पएणा के साथ 

मेरा मन-मेल कभी टूटा ही नही होता 1 

मेरे व उनके बीच जो कडवाहट पैदा दई है, 
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वह न पेदा हु होती । 

खैर, 
जागे तबसे सवेरा 
इस न्याय से अव तो इस मामले मे मै धोखा नह खाना चाहता, 
परन्तु, 
आपके साथ इस विषय मे फत्रव्यवहार जब शुरू कर ही 
दिया है, तब ठेसा लगता है कि 
इस कारण से मन मे घुसे हुए कर तरह के कचरे को 
एक बार तो बाहर निकाल ही दू, 
क्योकि जब तक यह कचरा बाहर नहीं निकठेगा, 
तव तक मन सतत अन्दर व्यधित ही होता रहेगा । 
आपकी अनुमति चाहता हू । 


दर्शन, 
तू खुशी से तेरे मन की शकाये पेश करता जा । 
मेरी सम्ञ के अनुसार समाधान मै तुचे देता रहूगा । 
परन्तु 
एक बात तुञ्चे खास कहना चा्हूगा कि 
जीवन मे स्वस्थता रिकाये रखने के छियि 
व कुटुब को प्रेम की दोर से बाधे रखने के छ्य 
न समद्धी हई बातों को भी 
५. मे आ गयी है, ठेसा मानकर आगे बढना ही पड़ता हे । 
.९ नहीं कि मम्मी-पप्पा की हरएक आज्ञा के पीछे रहा हुआ 
रहस्य हमारी समद मे आना ही चाहिये ! 
जरूरी नहीं कि उनके प्रत्येक प्रकार के वर्तन के पीछे रहा 
हुआ गणित हमारे ख्याल मे आना ही चाहिये । 
नहीं, शरीर के ठेर सारे रहस्य को समञ्च बिना भी यदि 
शरीर को चलने मे कोई दिक्कत नहीं होती, तो व्यवहार के 
अनक रहस्यो को समद्चे विना भी जीवन को चलने मे 
कोई दिक्कत नही आती । इसमे शका मत कला । 
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पहाराजसाहेव, 

आपने तो मेरेमनकीदही वात कर दी। 

म आपसे यही पना चाहता था कि 

डो की आज्ञा के पीछे रहे हुए हेतु को समद्ये बिना, 
सर्फ ये बडे है, 

उपकारी है, 

आत्मीयजन है, 

इसी कारण से उनकी आज्ञा का पाटन करते रहने मे 
जीवन फीका' रह जाय एेसी सभावना नहीं 2 

जीवन खोखा" रह जाय एेसी सभावना नही 2 

वाहे आपने पूर्व-पत्र मे छिखा है कि न समद्ी हुई 
वातो को भी समहय मे आ गयी है, ठेसा मानकर आगे 
चलना ही पडता है, 

परन्तु इस अभिगम के स्वीकार के साथ 

८ मे जीना व व्यवहार मे रहना सभव है 2 


द्रन्‌, 
परोवर को यदि 
मदी मे रूपान्तरित होना हो, 
तो उसे दीवार तोडने की हिम्मत करनी ही पडती है 
ओर 
गदी को यदि 
सागर बनना हो, तो 
उसो वहते रहकर स्वय को विलीन कर देने की 
हिम्मत करनी ही पडती है । 
पस, यही न्याय जीवन के लिए भी समङ् लेना हे । 
यदि तुञ्े अशान्ति मे से शान्ति मे जाना है, 
तो त्कनिष्ठ जीवनशैली को तिलांजलि 
ध का सत्त्व तो तुञ्चे दिखाना ही होगा 
र 


४४७ 


यदि तू शान्ति मे से प्रसन्नता मे जाना चाहता है, 
तो प्रेमसभर जीवनशैली अपनाने का 
पराक्रम तुञ्धे दिखाना ही पड़ेगा । 
मैने करई एसे युवकों को देखा है कि 
जिन्होने अपनी तर्कप्रधान जीवनशैली से, 
शंका-कुशकाप्रधान व्यवहार से 
कु्टुवियो के साथ के मीठे सवधो को कडवे जहर जैसा 
बना दियाह। 
गै तुद्से ही पृषता हूं कि 
तेरी प्ली के अगि तू "दार मे नमक तो डाल्महैन ?' 
यह शंका व्यक्त करे, 
तब तक तो तेरी पल्ली के साथ 
प्रेम भरे सबन्ध टिके रहने मे कोई हर्ज नही, 
परन्तु "दार मे जहर तो नही डाला हैन 2" 
एसी शंका तू व्यक्त करे, फिर भी आत्मीयता भरे सबन्ध 
टिके ही रहेगे, एेसा तू छाती ठोककर कह सकता है ? 
वस, 
यही बात है मेरी । 
घर की शान्ति स्थिरता के साथ जुडी हई है 
ओर 
जरूरत से ज्यादा स्पष्टीकरण, प्रतिस्ष्टीकरण, 
घर की रिथरता को हिलाकर रख देते है ओर जहो 
स्थिरता दिल जाती है, वहो से शानि रवाना हो जाती हं । 
म तुदसे इतना ही करहूगा कि 
आंख से हदय तक जानेवाला रास्ता यह है कि, जो 
बुद्धि से होकर नहीं गुजरता 
ओर जो रस्ता बुद्धि से होकर गुजरता है, 
वह रास्ता बहुधा हदय तक न्दी प्हंचता । 
मेरे कहने का तात्पर्य तू समञ्च गया होगा । 
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पहाराजसाहेव, 
आपकी बात मे समञ्च गया । जीवन मे 
तर्कं को एेसी प्रधानता नहीं देनी चाहिये कि जिसके कारण 
प्रेम के सबर्धो मे दरार पड जाय, 
कौटुबिक भावना बिखर जाय, 
सफलता मिरु जाय, परततु प्रसनता छीन जाय, 
पदार्थ के नुकसान से बचा जाय, परन्तु 
प्रम का नुकसान हो, 
विजय मिल जाय, परन्तु विषाद छोडती जाय, 
परन्तु फिर भी एक बात पध 2 
प्रसनता महत्त्वपूर्णं होने पर भी, अच्छी होने पर भी 
बाजार मे सफठता की जो बोलबाला है, 
वह देखते हुए मन करई बार प्रसनता को गौण बनाकर 
सफलता को प्रधानता दे बैठता है ओर 
लक्षय के स्थान प्र जहो सफलता आ जाती है, वहो 
बुद्धि आगे आ जाती है 
ओर 
रम दूर धकेल दिया जाता है । 
प्रसनता की कुर्बानी से 
सफलता मिलने पर भी अन्तर मे 
उसकी एेसी कोई व्यथा नहीं होती । 
इसके लिये आपका मार्गदर्शन चाहता हूं । 
दर्शन, 
दुनिया मे सुख दो प्रकार के है । 
एक सुख है अभिप्राय का ओर 
दूसरा सूख है -अनुभूति का । 
तुच प्राप्त हृए जिस सुख, पदार्थ व सफलता 
की प्रशसा, दुनिया करती है, 
वह है- अभिप्राय का सुख 
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ओर 
तू स्वय सतत जिस स्वस्थता व मस्ती का अनुभव कर रह है, 
वह है, अनुभूति का सुख । 
यदि मन में अभिप्राय के सुख का ही आकर्षण है 
तो निश्चित ही समञ्च रखना चाहिये कि 
वहं प्रेम काम अनेवाल नहीं । 
प्रम की बुनियाद पर खड़े रहनेवाठे कोई भी 
सद्गुण काम आनेवाठे नही । 
क्योकि करोडपति बे बिना, 
गाडिर्यो रखे बिना, 
आकर्षक फर्मिचरवाठे बंगले के मालिक बने बिना, 
समाज मे प्रथम स्थान पर रहे बिना, 
विशिष्ट सामग्रियों घर मे लये विना अभिप्राय का सुख नही मिलता 
ओर एेसा सुख 
सवेदनशीठता, नम्रता, सहदयता, विनयशीखता, 
क्षमाशीलता, आदि सदगुणों के आधार पर नहीं मिलता, 
यह सुख तो मिता है छल-प्रपच के रास्ते पर, 
आवेश ओर आक्रमण के रास्ते पर, 
बुद्धि की चालबाजी के रास्ते पर 
१९वदहिसा के रास्ते पर, 
कपट व छल के रस्ते पर 
एक प्रहार मे दो टुकडे करे के रास्ते पर, 
सम्बन्धो के प्रति लापरवाह बनने के रास्ते पर, 
मित्रौ को दुश्मन बनाने के रस्ते पर 
धर्म व धर्मी की अवगणना कसे के रास्ते पर । 
दर्शन, 
जगत का ब्हुजनवर्ग तो उलड्चा हुआ है इस अभिप्राय के सुख म । 
तेरा स्वय का निरीक्षण करके देखना । 
कहीं तेरा नबर इसीमे तो नही ? 
। | 0 


दशन, 

चाहे जैसी विषम परिस्थिति का निर्माण हो जाय, 
व्यक्तयो के चाहे जैसे विचित्र वर्तव का अनुभव हो, 
चाहे जैसे विकट सयोग उपरिथत हो जाये, 

फिर भी 

चित्त की प्रसनता बनी रहे, 

मन की मस्ती सहज मे ही टिकी रहे, 

मन दुर्भाव या, दरध्यान का शिकार होने से बच जाय, 
यह है अनुभूति का सुख । 

इस सुख का अनुभव व्यविति को स्वय को ही होता है । 
इसके बरे मे न तो दुनिया जानती है 

ओर न ही प्डौसी । 

अरे । कभी-कभी तो स्वय के आत्मीयजन भी नहीं जान पाते 
ओर यदि उन्हे मालम हो भी जाय 

तो भी अनुभूति के सुखवाठे को इसकी कुछ नही पडी होती । 
वह तो सदा अपनी मस्ती मे रहता है 

ह, इस सुखका अनुभव होता है 

परम के मार्गमे 

सरलता व नप्रता के मार्गमे, 

ठगे जने की तैयारी रखने के मार्ग मे, 

सवेदनशीरता को चालकबल बनाने के मार्ग मे, 
सहिष्णुता व सहनशीकता के मार्ग मे 

सबन्धो को बनाये रखने की इच्छा के मार्ग मे, 

रक्षेप मे, 

मन उद्धिन है ओर 

जगत स्तब्ध है । 

यह है अभिप्राय का सुख 

ओर 


जगत अन्धेरेमे हैव 
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मन प्रसन है, 

यह हे अनुभूति का सुख । 

तेरी भाषा मे समद्याञं 2 

तून परव मे प्रहे हृए जुते तेरे पव मे चुभ 

रहे है फिर भी आसपास वाले तेरे जूतो की तारीफ कसते 
नहीं थकते । 

यह है अभिप्राय का सुख । 

ओर तेरे निकट से गुजसेवाठे किसीकी भी नजर 

तुद्य पर नहीं पडती फिर भी 

नगे पौव भी पूरी प्रसनता के साथ 

तू सडक एर च रहा है । 

यह है अनुभूति का सुख । 

प्छलि प्रमेतूनेल्खाथानकि 

श्रसनता महत्वपूर्णं हने पर भी 

बाजार मे सफलता की ही बोलबाला है.“ इसका यही अर्थं है । 
अनुभूति का सुख महत्वपूर्ण 

होने पर भी बाजारमे अभिप्राय के सुख की ही बोलबाला ह । 
अभिप्राय का सुख ? 

या अनुभूति का सुख 2? 

दोनो मे से किसे चुनना, यह तो तेरे हाथ मे हे। 

एक बात बता दू 2 

अनुभूति के सुख को लक्ष्य बनाकर 

जीवनव्यवस्था बनानेवाठे को 

अभिप्राय का सुख न ही मिले, 

ठेसा कोई कायदा नही, परततु 

अभिप्राय के सुख को ही लक्ष्य बनाकर 

जीवनव्यवस्था बनानेवाठे को अनुभूति का सुख मिलने की 
बिलकुल सभावना नरी । 


४६. 


तीस वर्षं की जिदगी मे पहली बार सुख के 
ये दो भेद्‌ जानने व समने मिङठे | 
पतो स्तव्यहो गया हूं 

जीवन के बीते हुए बरसो की ओर 
नज्ञर कणे पर एेसा महसूस होता है 
कि समङ्ञ व शक्ति के तमाम वर्ष 
सिर्फ अभिप्राय का सुख पाने के पीछे बरबाद कर्‌ डले है । 
इस सुख मे 

ञो भी प्रतिबन्धक बने है, 

उन सबके साथ सबन्ध तोडने मे, मैने पर भर काभी 

विलब नहीं किया । 

आज पता चल रहा है कि 

दिल से दी गयी मम्मी-पणपा की अच्छी व सच्ची 

सलरह भी गुडे क्यो अच्छी नही लगी 2 

उनकी सलाह मे मृदधे मेरे हित के दर्शन क्यो नही हए ? 

एसी सलाह देनेवाठे मम्भी-पपपा उपकारी क्यो नही गे ? 

चाहे, उस स्ह पर अमल करना 

मुदे करीब-करीव अशक्य लगता था, 

परन्तु उस सतह मे मुञ्े अमृत के दर्शन न होकर विष के 
दर्शन क्यो हुए है > 

वह सलाह देनेवाठे मम्मी-पण्पा उपकारी लगने के बदले 

दुरमन क्यो है) 

इसका एक ही कारण है - 

सिर्फ अभिप्राय के सुख की ललसा । 

न मेरी अनुभूति के सुख की चिन्ता या 

न हौ मम्मी-पपपा की अनुभूति के सुख की चिन्ता | 

सागनेवाले का दिल समड्ने की तो कोई बात ही नही, 
सामनेवाले की प्रसनता खडित म हो, इसकी 

सावधानी रखने की कोई बात ही नहीं । 


3 
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अपने आक्रमण से एूल कुचला गया है, यह जानने 

पर भी पत्थर की कठोरता थोडी भी नहीं 

घटती, उसी प्रकार 

मेरे गलत बर्ताव से उपकारी मम्मी-पणा के 

नाजुक दिल के टुकडे-टकडे हो गये है, यह जाने प्र भी 
मेरी कठोर मनोवृत्ति 

मैने थोडी भी कम नही की है । 

इन सवके मूल मे मुञ्े एक ही बात नजर आती है । 

वह है - जीवन के लक्षयस्थान मे रहा हुआ अभिप्राय का सुख । 
शान्त चित्त से विचार करने प्र मुह एेसा लगता है कि 

यदि जीवन मे 

अभिप्राय का सुख ही केन्रस्थान पर है 

तो समस्या ही समस्या है 

ओर जीवन मे 

यदि अनुभूति का सुख ही प्रान बन जाय, 

तो प्रसनता ही प्रसनता हे । 

हसना तो आज मुञ्चे खुद पर आता है । आभूषण के बदले गे 
साबून खरीदने की गलती इस जिदगी मे मेने कभी नही की है ! 
चार आने का खोया हआ रूमाठ वापिस पाने के छिये 
चार रुपये का रिक्शे का खर्च करने की गठ्ती 

मैने आज तक कभी नहीं की हे । 


ओर 

सफलता हासिल करने के छियि 

प्रसनता को गिरवी रखने की मूर्खता 

आज तक मै सतत करता ही रहा हं । 

ना जिसे उगरना हो, उसे कौन उगारे 2 

भवर से बचाओ, तो डूबे जाकर किनारे 1 | 

किसी शायर की ये पक्ति क्या मुञ्च जसे मूर्ख को ही 
नजर के समक्ष स्कर लिखी गयी होगी ? 


+ द 1 


दर्जन, ( 
आनन्द तो मुञ्चे इस बात का हुआ है कि तीस वर्ष की भर ५२ + 
जवानी की वय मे पवने पर भी भूक कबूल करने की नम्रता ष्य 
तू स्ख फया है । 
एक अपेक्षा से देखा जाय, तो 
भूल न ही कलना जितना कठिन है, 
उससे अधिक कठिन तो है-भूल करे के बाद उसे 
स्वीकार लेना । 
ह, एक बात जरूर कर्हुगा कि यदि पुनरावर्तन न हो तो 
४५ भूल भी माफ हो सकती है 
र 


यदि पुनरावर्तन जरी ही रहे, तो 

छोटी-सी भरल भी भयकर्‌ साबित हो सकती हे ! 
इतने वर्षो से जो भूल तरू करता आया हे, 

वह अव भी जारी न रहे, 

इसकी खास सावधानी रखना । 

हों, 

एक वास्तविक्ता सतत नजर के सामने रखना कि 
बुद्धि का काम तो पत्थरफेकनेकादहीरहै। 
यदि तेरा मन म्द्धीकेषडेजैसादरै, तो 
उसे एूटने मे देर नहीं लगेगी 


परन्तु 

तेरे मन को यदित सागर जैसा बना ले, 

तो बुद्धि के चाहे जैसे पत्थर को भी 

वह अपने मे समाये बिना नहीं रहेगा । 

यह वात तुद इसि लिखनी पड़ी है कि 
युवावस्था बुद्धि को अनुभव का पर्याय मानल्ने की 
गती कर वैठती हे । 

भेरे पास तीक वुद्धि है 
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इसलिये मै बहुत अनुभवी हू 

एसी मान्यता मे उद्वे बिना नहीं रहती । 
परन्तु वास्तविकता यह है कि 

ध वद्धि होनी अलग वात है 

ओर 


ढेर सारे अनुभव होना अलग वात हे । 
पर्वत पर जाने के रास्ते का नक्शा हाथमे होना 
एक अलग बात है 
ओर पर्वत के उन रस्तो परसेहो जाने का 
अनुभवे होना अलग वात है | 
तू बराबर समदम सकता है कि 
पर्वत पर जिसे जाना ही है, 
वह उसके अभिप्राय को इतना महत्व नही देता 
जिसके हाथ मे नक्शा है, 
परन्तु पर्वत पर चढकर आने का जिसे अनुभव है, 
उसके अभिप्राय को महत्व देता हे । 
मम्मी-परणा के साथ तेरे व्यव्हार के भूतकाल पर नजर डालकर देख । 
तुञ्े ख्याल आ जाएगा कि 
-- अनुभव के सामने बुद्धि को रखकर तूने सघर्ष ही कयि है । 
 तेरेमन को सागर जैसा बनाकर 
मम्मी-पप्पा की ओर से किये गये 
वद्धि के सूचनं को अन्दर समाने के बदले 
मन को घडं जैसा बनाकर 
तू मन से सतत दूरता हौ चलम आया है । 
इसीका यह दुष्परिणाम आया है कि 
मम्मी-पप्पा के साथ तेरा वर्तमान मे सहवास 
मजारूप न बकर सजारूप 
- वरन गया है ओरवनरहाह। 


अब तो चेत । 
= 
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मरहाराजसाहेव, 


( (६ ॥ 

मेरे दु खदायक वर्तमान के विषय मे आपका निदान एकदम ६२९; 
सही है । सम्यक्‌ मार्गदर्शन पाने के लये आपके साथ द 
पत्रवयवहार शुरू किया ही है, 
तो मुदे खष्ट कहने दीजिये कि 
षे मम्मी व पपा, दोनो बुदधू'हील्गेहै। 
उन्होने अक्ल गिरवी रख दी हो, एेसा ही मुञ्चे लग है । 
व्यवहार की एक भी वात मे उनकी सलाह लेने योग्य है या 
उनकी सलाह अमल कसे योग्य है, ठेसा मृद्धे कभी लगा ही नहीं । 
उनका सगा पुत्र होते हुए उनके प्रति यदि मेरी यह मान्यता हो, 
तो मेरी पलीकातो पृनादही क्या? 
मेरी पली के सामने मै स्वय ही मेरे मम्मी-पपा को नीचा 
दिखाने का प्रयास करता होऊं, तो मेरी प्ली 
मम्मी-पणा की मान-मर्यादा रखेगी ही कँ से 2 
आज ल्ग रहा है कि 
इस तमाम गत मान्यता व गलत व्यवहार के पीके 
जिम्मेवार था-मुद्चे चदा हुआ बुद्धि का नशा । 
क्या वतां आपको ? 
कभी-कभी तो मेने घर आए हए मेहमानो के सामने 
मग्मी-पणा को एसी बाते करते हए सुना है कि 
अब तो भगवान मौत दे दे, इसीका इन्तजार कर रहे हे । 
पप्र नन हो, उसे तो फिर भी सभात्न जा सकता है, 
पतु निर्लज्ज वन जाय, तब क्या किया जाय ? 
इस घर मे अव हम ज्यादा के' गिने जाते है । 
नये फर्मिचर के लिए इस घर मे पूरी जगह है, परततु पुराने 
मो-काप के लिय कोई जगह नहीं ।' 
एेसी कई सदरभ विना की वाते मेहमानो के आगे करते हुए 
मम्मी-पपा को मैने सुना है, 
ओर इतना सुनने के बावजूद भी मैने अपनी गलतियो को देखने का 

८७ 


प्रयास तो नही किया, उलटे मम्मी-पपया के प्रति द्वेष को ओर मजबूत 
बनाया हे । 

उनके साथ वर्ताव मे तुच्छता ज्यादा दिखायी है, 
उनके साथ बोल-चा मे कर्कशता ज्यादा मिल्ायी है, 
उन्हे मिलनेवाटी सुविधाओ मे कटौती की है । 

एसे गलत व्यवहार के लिये मु 

पशचा्ताप भी हेता है, 

फिर भी 

मन मे एक शका रहा ही करती है, 

जो आपके सामने पेश कसा हू । 

जिन्हे भी हम उपकारी मानते हो, 

उनमे रहे हृए दोषो के बरे मे 

हम कोई टीका-टिणणी करे ही नही 2 

उनमे रहे हुए दोषो के कारण 

उन्देव हमे जो नुकसान हो रहा है, 

उसे गभीरतासे मन परच्ियाहीन जाय ? 

द्या यह सभव है 2 

कपडे प्र पडा हुआ दाग हम देखे विना 

नहीं रहते, 

दीवार मे पडी हुई दरार हमारी नजर मे 

आए विना नहीं रहती 

घर के एक कोने मे रहा हुआ विष्य काकण 
भी हमारे ध्यान मे आए विना नहीं रहता, 

तो फिर 

उपकारी के जीवन मे रहे हए दोष 

हमारे ध्यान मे अये ही नही, 

हमारी अरुचि के विषय बने ही नहीं, यह संभव ह 
भला ? 

यह वताईयेगा । 


0 
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दर्जन । १. 
तेर प्रम तो लजवाब है, पस्तु (त ३२०५ 
हूसका उत्तर देने से पहले मै तुदसे एक प््न पूना चाहता हू । 
पहले तू उसका उत्तर दे दे, बाद मे 

मे तेरे फ़न का उत्तर दटूगा | 

मेर फ़न यह है- 

गै भगवान नही , यह गै तो जानता ही हू, 

परन्तु तू भी यह जानता ही हैन 2 

भगवान नहीं", इसका अर्थं क्या 2 

यही कि अभी भी मुहमे दोष भरे पडे हे । 

क्रोधभीहै,तोर्र्याभीहै, 

निन्दा की वृत्ति भी है, तो वेरवृत्ति भी है, 

ओरेसाभीनहीहैकि 

५ अन्तरमे सिर्फ दबे हुए ही पडे है । 

नह|, 

किसी न किसी स्वरूप मे अलग-अलग निमित्तो मे 

वेप्रकटहोहीरेहै। 

पै तुदसे ही पूता हू । 

मुह्मे रहे हृए दोष आञ तक तूने कितनी बार देखे ? 

ये दोष देखकर तूने कितनी बार मुञ्च पर दुर्भाव किया ? 

इन दोषो के कारण तूने मेरे साथ कितनी वार सघर्ष किया 2 

इन दोषे के कारण तूने मेरे साथ सपर कितनी वार कम किया ? 

इन दोषो के कारण मेरे साथ के सबन्धो पर पूर्णविराम रखने 

का विचार तूने कितनी बार किया 2 

रायद इन सब सवालो का जवाबतू ना'मेहीदेगा। 

तू एसा ही करेगा कि 

मेने आफ रे हुए दोष देखे ही नह । 

यदि कभी दिख भी गये हो, तो आपके प्रति 

दुभवि तो एक भी वार 
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नही किया 
आपके साथ स॒पर्ष मे उतसेका विचार 
तक मृञ्े खर्श नही कर पाया है 
आपके साथ का सपरं मैने कम नही किया, 
आपके साथ के मेरे आत्मीयता भरे सवन्ध मे मैने 
तनिक भी कमी नदह अनिदीहे। 
यदि तेरा यही जवाब है, 
तो मै त्से पूना चाहता हू कि पठे प्रमे तूने जो दलील 
उठायी है कि कपडे पर पड़ा दाग, 
दीवार की दर्‌, 
घर मे रही हुई विष्टा जैसे दिख ही जाती है, 
उसी प्रकार उपकारी मे रहे हृए दोष दिख ही जाते है व 
दिखते ही अरुचि के विषय बन जाते है, इस दलील का मेरे 
विषय मे तेरा क्या जवाब है 2 
दर्शन, 
तुचे कहना ही होगा कि 
मेरी ओंखो के सामने सतत मुञ्च प्रर आपके द्वारा किये गये 
उपकार ही दिखायी दे रहे है । 
मुञे शैतान मे से इन्सान आपने बनाया हे । 
इन्सान के रूप मे मुदे सज्जनता आपने प्रगटायी हे । 
जहाँ ऋणस्मरण का ही सातत्य हो, 
वहो दोषदश्न तो हो ही करो सकता है 2 
आपये रहे हृए दोष शायद आपके लिये विचारणीय 
होगे या चिन्ताजनक होगे, 
पस्तु मेरेल्यितो 
मुद्ध पर आपके उपकार ही स्मरणीय ह । 
मै तो उस शायर की तरह यँ तक कर्हूगा कि 
आपकी कसम, मुह तो हे इतनी श्रद्धा आप पर, 
आप यदि श्राप भी देगे तो वह वरदानं वन आएगा । 
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दर्जन # 8 अ +. 
"जहो ऋणस्परण, वरहो दोषदर्शन नही, यदि (१ ड १ 
तेर यह अभिगम मेरे विषय मे है, तो यही अभिगम स 
ममी-पपा के विषय मे क्यो नहीं ? 

उनके भ तुद पर उपकार तो है हीन 2 

उनकाभी तुद्य परद्णतोहैहीन? 

तो फिर 

उनकी स्मृति मे उमे रहे हए दोषो की विस्मृति क्यो नहीं ? 

एक महत्त्वपूर्ण बात बताऊ ? 

बाजार मे 

सत्यदर्शन का आग्रह फिर भी शायद बराबर है 


परु 
जहो प्रेम व खून के रिश्ते है 
अथवा जहो ये रिश्ते टिके हए है 
वहो तो शुभदर्शन अथवा स्नेहदर्शन ही बराबर हे । 
मे तुहसे पूता हू 
वचपन मे कभी तू विष्टा से गदा हुआ होगा 
तव मम्मीने सिर्फ सत्यदर्शन ही किया था या सेहदर्शन भी ? 
ते कहना ही होगा कि 
सत्यद्ष्टि के साथ मम्मीने शुभ्ष्टि अथवा सेहट्ष्टि भी 
रखी ही होगी, 
नहीं तो पूर्णं वात्सल्य के साथ 
मम्मी ने तु साफ कैसे किया होगा 2 
एसी अवस्था मे गाल एर तमाचा मासे के बजाय 
मम्मीने तुदधे सेह से कैसे नहलाया होगा 2 
दर्शन 
म तु्ञसे यही कहता हू कि 
ठौक यही अभिगम तू भी अभी आत्मसात्‌ कर ठे । 
पपाकीउप्रहै 
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उनके कपडे बिगड़ जाते है । 
मम्मीकीय्रहे, 
उनके हाथ मे से थाली गिर जाती है । 
पप्पा की ओंख मे मोतिया है, 
चलते-चठते वे गिर पडते हे । 
मम्मी को कान से बहुत कम सुनायी देता है । 
भोजन करे के लियि तेरी प्ली के दो-दो वार आवाज देने एर भरी 
वे जर्चो बैठी है, वहीं वैदी रहती है | 
पपा के पौव कमजोर हो गये है | 
वे तेरी रफ्तार मे तेरे साथ चल नही सकते । 
मग्मी का मन कमजोर हो गया है] 
चायपीली, फिर भी भूल जनेसेफिरिसे चाय मोग वैठतीहै। 
पपा के मह से लार टपक रही है, 
उनके कपडे बिगड गये है । 
मग्मी का शरीर एकटम अशक्त बन गया है, 
वेदिन भर सोयी रहती है । 
क्या बताऊ तुञ्चे 2 
आज मम्पी-पप्पा के चेहरे पर जो दूरियो दिख रही है 
उसी चेहरे पर कट खिलट्खिलाहट थी, हंसी थी । 
आज आधी यरी भी मुश्किछ से पचा पनेवाठे मग्मी-पप्प 
के पाचनतत्र मे कभी बारह-बारह रोटिर्यो भी पचायी हे ! 
आज आधे घंटे पहले घरी हुई घटना को भूल जनेवाल 
म्मी-पप्मा का मन, किसी जमाने मे वीस-वीस वर्ष पूर्व 
घटी घटना को याद्‌ रखने ये भी समर्थं था । 
ते एक ही काम करना है । सत्यद्ष्टि ही नदी, सेहद्ष्टि भी 
रखनी है ¦ सेदद्ष्टि मम्मी-पप्पा के दु.ख की अवमगणना 
नहीं कसे देमी ओर उनमे रहे हुए दोष नहीं देखने देगी । 
याद रखना, सेहदर्शन एक एेसा मोड दै, जो कई रेदी 
वस्तुओं को भी सीधी कर देता है । 
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पहाराजसाहेव, 1: 
हदय की ऊर्भियो को व्यक्त कसे के लिए मेरे पस कोई (न, ३२ 
शब्द नहीं । छबे असे से हल न हुआ सवाल श 
अचानक हल हो जाय, तो खुशी से एक गणितज्ञ 

जैसे बूम उठता है, 

उससे कर्ईगुणा आनन्द से मै घूम उठा हू, आपका 

पत्र पढकर । 

वरसो से जिस समस्या का समाधान दही नही हो रहा था, 

वह समाधान आपके पिछले एत्र से मिला है । 

सत्यदर्शन कसे की छूट हे, 

परनतु उसकी नीव मे सेहदर्शन होना ही चाहिये । 

सत्यदृष्टि मान्य है । 

परन्तु वह सेहद्ष्िपूर्वक की ही होनी चाहिये । 

आज तक मै यही मानता था कि 

जीवन मे मिथ्यादर्शन नहीं, परन्तु 

सत्यदर्शन होना चाहिये । 

वस, इसी मान्यता के आधार पर गै जीवन जीता चलम आया हू । 

मम्मी-पपा के अशोभनीय वर्तन को, 

कर्कश, कठोर वचनोच्चार को सत्यदर्शन का लेवल 

लगा-लगाकर्‌ उनके साथ सघर्ष करता ही रहा, 

उनके साथ सम्बन्ध बिगाडता ही रहा । 

काश, 

इस सत्यदर्शन मे मैने स्नेहदर्शन का प्रवेश करा दिया होता, 

तो सघर्ष हने या 

सन्धं विगड़ने का सवाल ही नरी उठता । 

आपका अत्यन्त आभार मानता हू कि 

आपने मुञ्चे अत्यन्त प्रभावशाली मार्गदर्शन देकर 

उपकारी के साथ सबन्धविच्छेद के सभवित 

अपाय मे से उवार लिया | 
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प्रन तो यह उठता है कि 

प्रसनता की अनुभूति के रस्ते को जानने परभी 

व महसूस कसे पर भी इन्सान 

अवेश के रास्ते की ओर कदम क्यो बढाता होगा 2 सेहदर्शन 
के बिना का सत्यदर्शनं आवेश कराता है, 

एेसा अनुभव होने प्र भ इन्सान सत्यदर्शन के किए 
ल्डने के लिए क्यो तैयार होता होगा 2 

दर्शन, 

इसका जवाब ग टू, उससे परे किसी शायर की 

ये प्रव्तियो पढ ठे । 

हिम पिघरु गया व समा गया ज्मरने के गान मे, 
पर्वत खड रह गये द्यूठे गुमान मे 1" 

जो पिषलने के किए तैयार होता है, उसे किसीमे भी 
समाने मे या घुलने मे देर नर्ही लगती ओर 

जो पत्थर की तरह खडा ही रहता है, 

वह किसीमे भी घुलयिल नहीं सकता । 

तूने जो प्रण पूछा हे, उसका जवाव इसीमे है । 

बुद्धि एक बार जिस रास्ते प्र आगे बढ़ती हे, 

उस रस्ते मे कष्ट का अनुभव होने पर भी वह 

वह से हटने का नाम नही लेती | 

क्या बताऊ तुश्च 2 

इस दुनिया मे आज तक हो चुके व 

वर्तमान ये हो रहे युद्धो व संर्षे के 

मूल मे तुद एके ही बातत नजर आएगी । 

सेहदृष्टि व शुभद्ष्टि का सर्वथा अभाव । _ 
मै चाहता हू कि अब से इस मामले मे तू विकल धोखा नं खा । 
जिदमी को पीके से समडने की मनाही नहीं है, 


परन्तु 
जिदगी जीनी ते अगे से ही जिदगी जीनी तो अगि से हौ है, बह वात तर सतत वाट एन । _-- यह वात तू सतत याट रखना । 


न 


दर्शन, क 
सत्यदर्शन-शुभदर्शन अथवा सेहदर्शन की (१ ३३ 
वात जब निकली ही रै, तो ध 
सिर्फ प्रह दिन पूर्वं एक युवक अपने जीवन की जो 

घटना मुञ्चे कहकर गया, वह मे तेरे आगे पेश करता हू | 

चित्र एकदम स्पष्ट हो जाएगा । 

सारा प्रसग उस युवक के ही शब्दो मे पेश करता हू । 

“हाराजसाहेव, 

करीब नौ वर्ष पूर्वं पिताजी चठ बसे । 

हम अनाथ हो गये, मो विधवा बन गयी । 

आवश्यक व्यावहारिक कार्य निप्यकर हम तीनो भाई 

इकडे हुए । 

मों के बारेमे विचारविमर्शं चल 

मों किसके यहो रहे 2 

माका निजी खर्च कहो से निकाले 2 

आखिर मे यह निर्णय लिया गया कि तीनो भाई हर महीने 

मो को तीन-तीन हजार रुपये देगे । 

इस प्रकार प्रति माह मों को नौ हजार रुपये देना 

शुरू हुआ । 

इसके ल्यि माँ को कोई असतोष था या नहीं यह तो हम नहीं जानते, 

क्योकि जब पिताजी जीवित थे, तब हमने मँ को कभी भी 

किसी बात की फरियाद करते हुए सुना नहीं था । 

ओर हम तीनो भाई तो यही समदते थे कि 

अकेलीर्मोकोहम हर महीने नौ हजार रुपये देते है, 

इतने पसे तोमोँके लिए काफी है, 

शायद मों की जरूरत से भी यह रकम अधिक ही है, 

इसीलिए मों को नौ हजार से सतोष है या असतोष 

यह पूछने की जरूरत ही नहीं । 

असतोष होगा, तो मों हमे स्वय ही कह देमी । 
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परन्तु 
एक दिन दुपहर मे मे आराम करके उठा 

ओर अचानक मेरे मन मे एक विचार आया । 

जिस मोँने 

आज तक मेरे पास से जितना लिया है, 

उससे अधिक ही दिया है, बदले की अपेक्षा के चिना दिया है, 
देकर जो भूल भी चुकी है, 

उसीर्मो के लिये 

हम तीनो भाईयो ने नौ हजार का मासिक वेतन निश्चित कर छिया । 
ये नौ हजार भी उसकी जरूरत से ज्यादा है, 

इसका निर्णय भी माँ से न पुछकर हमने स्वय ही कर लिया | 

हम पर उसके द्वारा किये गये अनन्त उपकारो को हमने नौ हजार मे वोध दिव । 
वह तो धरती जैसी है । जो भी तकटीफे आये, उन्हे वह 

सहन करती ही जाएगी, परन्तु हमारी कृतङ्घता का क्या 2 

हमारी खानदानी का क्या 2 

टूसरे दो भारईयो को जो करना हो, वे करे, परन्तु 

मु स्वय तो इस गणितं को बदलना ही होगा । 

बस, इसी विचार से बिछीने मे से उठकर अलमारी खोटी । 

रोकड प्रच लख रुपये निकाले । 

लेकर प्हेचा सीधा छोटे भाई के घर, ज्यं मों रहती थी । 

मों के पवो मे गिरकर पच तख रुपये उसके चरणो मे धर दिए । 

अरे ! इतने सारे रुपये किसल्ि ?' मँ ने पृछा । 

इतने समय तक की हई भूल के प्रायश्चित्त के । 

ये पैसे तेर इच्छानुसार खर्च कर लेना 

ओरयेभी कम प्डे, तो ओर ्मोँग लेना] । 

आज से तेरा मौ हजार का वेतन बन्द । पेसे कमाने मे हमने 

कोई मर्यादा निश्चित नही की है, तञ पैसे ठेने के ल्म हमने 

जो मर्यादा निचित की है, वह भी आज से वन्द, 


त 
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दर्घन, अ 
इस घटना की बात करते-करते वह युवक तो मेरे आगे (तः २ ० 
रे पडा, परत उसकी बात सुनते-युनते भ 
गेरी ओख मे भी ओंम आ गये । 

केसी उदात्त विचारधारा ! 

केसा सुदर कृतज्ञभाव । 

केसा सुदर शुभदर्शन व सेहदर्शन । 

भो विधवा हो गयी 

इसीलियि हमे उसे नौ हजार रुपये देने चाहिये” 

इस निर्णय के मूल मे था सत्यदर्शन, 

जबकि 

भोँंके द्वार हम पर किए गए अनन्त उपकारो के आगे 

हमरउसेजोभीदे, वहक्महीहै' 

इस निर्णय के मूल मे था स्नेहदर्शन । 

म तुचे यही सलाह देना चाहता हूं । 

सत्यदर्शन को ही जीवन का चारकबल बनाकर तूने बहुत 

कष्ट सहा है व संक्टेश पाया है, 

अब स्नेहदर्शन को जीवन का चाठकबल बना दे । 

तू गजब की प्रसनता का अनुभव कर सकेगा । 

महाराजसाहेव । 

क्या लिखूं गे आपको 2 

पिछले एत्र मे आपके द्वारा लिखी गयी उस युवक की सत्य घटना 

अभी भी स्पृतिपट पर छायी हुई हे । 

सत्यदर्शन का फल यदि नो हजार था 

9 का फल यदि पोच लख था, 


मे आपसे वह पूछना चाहता हू कि 

वडेभरेयाके घरमे न रहते हृए म॒ग्भी-पपा आज 

मेरे साथ रहते है, उनके प्रास से म हर माह हजार-हजार 
६७ 


रुपये मम्मी-पपणा को खिलने-प्रलिने के ठेता हू यह किसका फल है ? 

आपको शायद पता नही होगा, पतु मेरी शादी के बाद 

एक बार बडे भेया ने मुदे वुलाकर कहा कि 

देख, अव तेरी शादी हो गयी है । 

मम्मी-पणा का ध्यान इतने वर्षो तक मैने रखा है, 

उनका सार खर्च मैने ही उठाया है, 

उनके रूखे स्वभाव को मैने व तेरी भाभी ने इतने सालो तक 

निभाया है, 

उनकी अनावश्यक दखलबाजी बडा दिल रखकर हम दोनो मे 

निभायी है| 

अव तेरा यह फर्जं है कि 

तू मम्मी-पणा को ठेकर्‌ अलग रहने चल जा । 

मम्मी-पणपा तेरे साथ आयेगे, तो मुञ्चे थोडी राहत मिलेगी 

ओर तेरी भाभी भी बरसो के वाद चैन की ससि ठेगी। 

महारजसाहेव ! शायद आपको यकीन नहीं होगा कि उस वक्त 

मैने बडे भेया से कहा था कि- भेरी तरह मम्मी-पणा के किए 

भी हम अलग ्ठेट खरीदलकेतो 2 

शान्ति से अलग रहेगे व भगवान की माल जपेगे ।' 

बडे भेया को मेरी इस ओंफर मे कुछ भी अनुचित 

नही लगा । रात को उन्होने मम्मी-पप्पा से वात की । 

यह सुनकर प्प को सदमा पर्चा । वे इतना ही बोठे कि' 

तुम लोग इस उप्र मे हम दोनों को अलग रहने भेजते हो, 

इससे बेहतर तो यह है कि तुम्हारे हाथो ही हमे शरीर से अलग 

करदोन 

६० बोरते हए पप्पा रो पडे । हम त््चार थे । 

हमे पणा के ओसज की जितनी शर्म नहीं थी, 

उतनी समाज की शर्म थी । 

मम्मी-पणा के लिए स्वत फटेट लेने का विचार मृकतवौ रखा । 

इस शर्मजनक परसग के बाद जो कुछ हुआ, वह अगट प्र म । 
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महाराजसाहेव, 
उस वव्त तो उस बात को हमने वहीं बन्द कर दिया 
पतु 
ट्सरे दिन हम दोनो भाई अकेठे मिले । 
काफी विचार विमर्श के बाद हम इस निष्कर्षं पर आये कि 
ग अलग रहने जाऊं ओर 
परमी-पप्पा को मेरे साथ ठे जा । 
आखिर उन्हे मेरे साथ रखने से मृद पर पडनेवाले 
खर्च के बोद्ध की चर्चा ची । 
मेने यह वात रखी कि हम दोनो आधा-आधा 
खर्च उठा ठे । 
लेकिन बडे भैया ने एेसा कहा कि 
भग्मी-पपा के पास जब इतने पैसे है री, तो 
उनका खर्च उनके पससे ही क्यो न छिया जाय 2? 
मम्मी के हजार रुपये, पप्पा के हजार रुपये 
कुल दो हजार रुपये मम्मी-पप्पा को तद्धे देने होगे । 
वडे भैया द्वारा दिये गये इस व्यवहारु समाधान से मै तो 
एकदम खुश हो गया । 
परन्तु बडे भेया । प्रपा से यह बात करेगा कौन 2" मैने पृछा । 
यह चिन्ता तुद कसे की जरूरत नहीं । 
व्यवहार मे रहना हो, तो व्यवहार बनना ही पडता है । 
इसमे सवेदनशीठता नहीं चलती । 
पणासे वात मै कर लंगा ।' 
ओर 
उस दिन रात के समय बडे भाई ने अकेठे मे पणा के 
समक्ष यह प्रस्ताव रखा । 
देखिये, आपको अलग रहने न जाना हो, तो 
हम्‌ दोनो भाईयों ने एक दूसरा विकल्य सोचा है “ 
'कोन-सा विकल्प 2" उदारी के साथ पणा न पू ! 
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आपव मम्मी छोटे के साथ रहने जाये । 
वह ओर उसकी पली, दोनो आपकी देखभाल अच्छी तरह से क्रे, 
परन्तु आपको उसे हर महीने 
हर महीने क्या 2" 
दो हजार रुपये देने होगे ।' 
दो हजार रुपये 2 
दहह" | 
"परन्तु किसलये 2" 
"क्यो ? आपको साथ रखने का खर्च तो आएगा न > यह खर्च 
वह क्यो उठाये ? वैसे भी आपके परत्मेकगमन के बाद आपदी 
सपत्नि विरासत मे हमे ही मिल्नेवटी हैन 2 तो फिर 
अभी आप ही अपने हाथो से रकम देते रहे, इसमे क्या 
हर्ज है 2 ओर 
देखिये पणा । थोडे व्यवहार वनते जाईए । 
शोष जिदगी सुख-चैन से बितानी हो, तो जीवन मे कुछ समदते 
कसे ही पडते ह । 
बड़े भेया की इस ओंफर पर पप्य ने सम्पत्ति की मुहर 
ल्गातो दी, परन्तु 
महाराजसाहेव । उस रात अपने कमरे मे मम्मी-पणपा 
जो रोये है, वह दृश्य अब भी याद आने पर मै 
कोप उठता हू । मम्मी से प्रपा ने इतना ही कहा, 
जिन बेये को मैने जिंदगी भर कधा दिया है 
ओरतूने गोददीहै,वेदही बेटे आजहमे अपने  .. 
घर मे रखने के लिए हर महीने के दो हजार रुपये मांगरहेहं। 
मैने व्डेकोदो हजार रुपये देने के किए सम्मति तो 
देदीहै, प्रतु मै तसे पूता हूं कि हर महीने हमार 
पेट मे डालने के भोजन के लिए बेटे के हाथमे देहनार , . , 
रुपए देने के बदले बीस रुपयो का जहर लकर परम डल टत 
महारजसाहेव ! मै आगे कुछ नही किख सकता । 
90 
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महाराजसाहेव , 5 
प्रणा द्वारा मम्मी को कहे गये ये शब्द मेने दरवाजे के पास ३ 
डे रहकर सुने थे । ४ 
मुबह मे मेने बडे भैया से यह बात की । 
उन्हे मुद्धसे इतना ही कहा कि 
"मको अपना जीवन प्यारा ही होता दै 1 
पप्या ता बहुत भावुक हैँ, इसलिए अवे मे एेसा 
वोले है, वे कोई जहर खानेवाले नही । 
वे तेरे यँ रहने जरूर आयेगे टी 
ओर आनन्द से रहेंगे ।' 
वाकी, मग्मी-पप्पा की अभी की लठ टमाटर जेसी तबीयत 
देखते हुए तो लगता है कि उन्हे वीस वर्षं तक कुछ होनेवाल 
नी, यह तू समद ठेना । 
हो, हर महीने दो हजार रुपए लेने के मामले म त्र मजबूत रहना । 
प्रहाराजसाहेव, 
आपको लगता है न कि हम दोनो भाई 
फलाद का कठेजा लेकर बैठे है । 
नौ तो, यह निर्लज्जता, वेशरमी व कठोरता आता ह 
कह से 2 
वड़े भाई का अनुमान सच निकला । 
मम्मी-पपा ने अपने मन के साथ समाधाने नर । छवा । 
म बडे भेया से अलग रहने गया, मम्मी-पणा 
मेरे साथ रहने आ गये । 
उनकी देखभाल मै मेरे ठग से कसे लगा । 
प मृह्ञ॒हर माहदो हजार रुपए देने लगे | 
यह सिलसिला पिछले पच वर्षो से चल रहा है । 
हर महीने की पहली तारीख को मेरे हाथ मे दो हजार रुपये 
रखते हुए पा के हाथ कोपते है, पस्तु 
ग तदय एकदम मजबूत बन गया है । 
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विना किसी हिचिकिचाहट के प्रणा हथ मे से मै दो हजार सपय 
टेरेता हूं ओर कथी-कपी तो हैसते-हेसते पणा को 

कह भी देता हूं कि 

महगाई बढ रही है, यह याद रखना । 

हलकि, 

पिछले डेढ महीने से, यानी 

आपके साथ इसके लिये फ्रव्यवहार शुरू कसे के बाद से 
इस निर्टज्जता को मैने तिलंजलि दे दी है । 

पणा को गुह्धमे आए हए इस परिवर्तन से 

आनन्द ही नही, आश्चर्य भी हआ है । 

परस्तु, 

मे आपसे यही कहना चाहता हूं कि 

यह था मेरा मूठ स्वरूप । कठोरता व 

निर्टज्जता के इस स्वरूप को देखकर शायद पत्थर को भी 
रोना आ जाय । 

मोको हर महीने मौ हजार देना यदि 

सत्यदर्जन का परिणाम हो, 

पच लाख देना यदि 

सनेहदर्जन का परिणाम हो, 

तो 


हर माह विना किसी हिचकिचाहट के मौँ-वाप के पास से 
दो-दो हजार रुपए ठेना, किसका परिणाम कहा जाय ? 
मिथ्यादर्शनं का 2 


भरान्तदर्शन का? 
पशुदर्शन का ? परयर्र्शन का ? 


या फिर राक्षसदर्शन का 2 | ८ 
महारजसाहेब ! मम्मी-पा के साथ मै जो वर्ताव कर चुकाहू 


उसके किए दिल मे प्रगरी हई व्यथा का वर्णन करने के 
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दर््न, 


न 


् 
५1 


- 
मै यही चाहता हू कि मम्मी-पप्पा के साथ किये गये न ५० 
गलत्‌ बतवि के ल्य तेरे मन मे ग्रगठी हुई पश्वात्ताप की ६; ता 


आग मे तेरी तमाम कलुषित विचारधाराये 

भरमीभूत हो जाये । 

सच्चा पछतावा तो वह है कि जो 

आंख को स्लाकर या 

दिल को जलाकर ही नही रूक जाता, परन्तु 
जीवन को सुधारकर ही रहता है । 

मम्मी-पणा के साथ अबसे तेरे व्यवहार मे 

सर्वर सेहदर्शन ही चालकबल बना रहे, 

इसके लिए तू तो खास सावधानी रखना ही, 


परतु 

तेरी परली को भी इस मामलेमे तू सावधान कर देना । 
तुये शायद पता न हो, 

पस्तु एेखा भी होता है कि कीमती सोने के प्याले को, 
एकदम हल्का गिना जानेवाला पद्थर एक बार तो तोड ही देता है । 
बस, 

इसी तरह सोने जसे सुन्दर आत्मीय सबन्धो को हल्के 
प्र जैसी तुच्छ विचारधाराये, अवश भरे शब्द 

व आक्रोश भरा वर्तव तदहस-नहस कर देता है । 

युवा वय की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि 

यह वय सर्वर स्वय को मनपसन्द एेसी परिस्थिति का 

ही दर्शन करना चाहती है । सामनेवाले 

व्यक्ति का वर्तव अपनी पसदगी के टचि मे ठल जाय, 
एसा हौ होना चाहिये, एेसा आग्रह इस वय का होता है । 
पस्तु 

यह सभव ही नहीं । 

हाय मे रहा हुआ पानी 
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नीचे गिरकर कैसा आकार धारण करेगा 

इसकी कोड आगाही करना जैसे मुश्किल है, 

वैसे ही कर्म के अधीन रहे हुए परिबल 

कैसी परिस्थिति का निर्माण करेगे, इसकी आगाही 
करना भी मुश्किल ही ह । 

परिस्थिति के वारे मे यदि यह हकीकत है, तो 

व्यित के वर्तव के बरे मे भी एेसी ही कोई हकीकत है । 
तू चाहता है कि 

तेरी प्रसदगी के ठचि मे 

पणाकामन ठठ जाय । तेरी एली चाहती है कि उसकी परसदगी के दाये मे 
सासु का मन ढल जाय । 

परन्तु यह इसलिये संभव नहीं कि 

७ ओर तेरी प्ली कामन यदिन है, ठोस है, 

मप्मी ओर पणाकामनभीघनदहीरहै। 

द्रवरूप मे रहा हुआ पानी 

घन तेली मे समा जाय, यह बात अलग है, 

पस्तु 

घनरूप मे रही हूर थाली, घन रूपवाले तपेठे मे समा जाय, 
यह सभावना तो है ही कहँ 2 

बस, यही वास्तविकता यदि सतत तेरी नजर के सामने रहेगी, 
तो मप्मी-पणा के साथ सभवित अनेक सघर्षो को तू 

रार सकेगा । 

क्या बताऊ तुद 

अच्छा घर बनाने मे सफलता मिटनी 

अलग बात हे, 

परनतु उस घर मे अच्छी तरह से रहे मे सफलता 


एने के लिए तो 


मन को सतत समाधानो के लिए तेवर एना ह ३ ९। _ ---- को सतत समाधान के लिए तैयार रखना हौ पडता हे । 
[भो 


पहाराजसाहेव, 

प्रिरिति व व्यक्ति के बरे मे 

आपके द्वारा लिखी गयी बात पदी , 

यह वात समहममेआ गवीरहै, एेसाख्गने परभीन जाने 

अनपेक्षित परिरिथति के उपरिथित होने एर 

ठ 

सापनेवाठे व्यक्ति का वर्तव धारणा से विपरीत दिखने पर 

मन अवेशमे आ दही जाता हे । 

उस वक्त न बोलने योग्य शब्द्‌ निकल जाते है ओर 

न करने योग्य वर्तन हो जाता हे । 

उस वक्त यह परता नहीं चलता कि 

वह समञ्च कहं चली जाती है 2 

इस विषय एर आप कुछ बतायेगे 2 

दर्शन, 

एक छोटी-सी बात ध्यान मे रखने योग्य है । 

जो भी व्यक्ति 

स्वयं मे या संयोग मे परिवर्तन लाना चाहता है, 

व व्यक्ति के लिये धीरजवान बनना अत्यन्त अनिवार्य है । 
एज 

कमजोर की ताकत है तो 

ताकतवर की 

कमजोरी है | 

अधीरता ने कई कुटुबो को छिन-भिन कर डाला है, तो 

धीरज ने कई कुटुवो को छिन-भिन होने से बचाया है । 

तरे मन को स्वस्थ रखना-चाहता है न ? 

त एक काम कर्‌ | 

चाहे जैसी परिस्थिति का सर्जन क्यो न हो, 

व्यक्ति का दर्ता चाहे जितना अनपेक्षित क्यो न हो, 

उस प्र तात्कालिक प्रतिक्रिया व्यक्त कसे के वदठे 
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थोडा वक्त गुजसे दे । 

तुञचे अकल्पनीय परिणाम देखने पिठेगा । 

याद रखना, 

घ्रम्‌ या जीवेन मे पैदा हेनेवाठे अधिकतर स॒र्ष ते 

एसे होते है कि जो एक क्षण अनिवार्य लगते है, ते 

उसके वाद की ही क्षण मे ये तुच्छ लगने छगते है । 

पणा के मुख से निकल हआ कोई कटुवाक्य तैर 

मनं मे हलचल मचने लगे, 

तब उसे वाणी के द्वारा प्रगट न होने देकर 

धोडा वक्त गुजर जाने दे । 

हो सकता हे कि प्रणा को स्वयं ही एसे कटवचनो के लियि 
पछतावा होने लगे, 

अथवा तुद स्वय ही पणा के कटु व्चमोच्चार के पीठे 

रह हा आशय समञ्च म आ जाय । 

सक्षेपमे, 

यदि घ्र को व्यवस्थित रखना है ओर 

मन को यदि स्वष् रखना हे, तो धीरज रामबाण ओपध है । 
जिसके णस यह नही, 

वह व्यक्ति न तो अपने मन को स्वस्थ रख 

सकता है ओर न ही घर के सदस्यो को व्यवस्थित रख सकता है । 
दर्शन, 

सरल को जरि बनाना, यह तो मन का गोरखधधा हे । 

शानि हो, वहां अशनि फैलाना, 

समाधान हो, वहो समस्या पैदा करना, 

` ¦ हो वर्हे हेष लना, प्रसनता हो, वहं आक्रोश पैदा करना... 
येहीतोमनकेकर्यहै। | 

तू यदि इन तमाम अनिष्ये से वे अप्यो से स्वव क 

बचाना चाहता हो, तो यह सूत्र सतत नजर कं सामन रखता ऊ । 


प्रतिक्रिया जभी ते व्यक्त क्ली ई । _ _----- अभी तो व्यक्त कसी ही नहीं ।' 
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ह 
एक बात पूष 2 ५३९ & 
प्रतिक्रिया तुस्त व्यक्त न कसे की जवाबदारी सिर्फ 2; ति 


अग्रितो को ही निभानी चह्यियाब्डाकोभी? 

प्रो को ही निभानी चाहिये या पप्पओ को भी? 

व्हुभओ को ही निभानी चाहिये या सासुओ को भी ? 

वह पर्न ग आपसे इसल्यि पृछ रहा हू कि 

मरे द्वार पप्पा की अपेक्षा के विरुद्ध कुछ भी वर्तन जव 
हो जाता है, पप्य तुस्त ही उसकी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त 
कटने लगते है । तब वे मेरी कोई सफाई नही सुनते । 
एसाही होता है मेरी पली के साथ । 

उसके द्रारा मम्मी की थोडी भी अवगणना हो जाय कि 
एक पल की भी राह देखे बिना मम्मी 

आवेश मे आकर उस पर टूट ही पडती है । 

जवानी के कारण हमारा खून गरम हो, यह तो समञ्ञा जा सकता हं 
पतु 

इतनी पुख वय मे भी मम्मी-पप्पा धीरज नहीं रखते 

यह केसे चले 2 

क्या आप देगे इसका जवाब ? 

दर्शन, 

लगता है कि मेरे पिछले पतर ने तेरी दुखती रग को 

ठड दिया है । 

तरे द्वार पूरे गये प्रन मे आक्रोश के सिवाय, ओर 

कुछ नही दिखता । 

फ़र्‌ भी तूने प्म्न पष्ठ ही लिया हे, तो सुन इसका जवाव । 
प्रतिक्रिया तुरन्त व्यक्त न करने की जवावदारी 

दोनो को निभानी है 

छोटोकोभीववब्डोकोभी 

प्रो कोभीव पप्ाओ को भी । 
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बहुओ को भी व सासुओ को भी । 

फिरभी 

एसा होता है कि बडे प्रतिक्रिया जल्वी 

व्यक्त कर देते है 

ओर 

इसमे भी अपनो" से जब एेसा वर्तन होता 

है, तव तो खास । 

ते परता है 2 

अन्याय कौ, 

अपमान की या 

संताप की वेचैनी जब असह्य बन जाती ठै, 

तव भकेभठे समञ्मदार लोग भी 

न करने योग्य कार्यं कर वैठते हैं । 

यातो उनके मन मे मडराती हई निरशा 

उन्हे आत्महत्या के मार्गं प्र जाने के किए मजबूर कर देती है 

याफिर 

उनके मन मे प्रगट हुआ सामनेवाठे व्यवित के प्रति 

वैर कातिनका 

ज्वाला बनकर उस व्यक्ति को 

खत्म कर डालने तक तत्पर बन जाता हे । 

इस वास्तविकता को तू मामूली मत मानना । 

हो सकता है किर द्वारा पूछा गया प्रन, तेरा व तेरी 

परली का रोज का अनुभव हे, 

मम्मी-पपा के द्वारा होनेवाटी तीखी प्रतिक्रिया 

तुम दोनो को सतत परेशान करती हे, . . 

फिर भी मै तुदयसे कहता हूं कि तू अविशमे ती मत अना, प्रु 

मम्मी-पप्षा के प्रति 

तेरे व तेरी परली के वर्तव का खास निरीक्षण कसा 1 , स 

उस तीखी प्रक्रिया का काएण के शावद उरन्‌ छ ट ----- तीखी प्रतिक्रिया का कारण तुब्े शायद उसीमे टेखः मिट जण्ण । 
७८ 


पमहाराजसाहेव < 

[५ ट ह £ 
आप तो कमाल कर रहे हे | र ० 
अपराधी के कठघरे मे आपने म्चे ही खडा कर दिया हे । श 1 


भूल मेरी है या मम्मी-पप्पा कौ 

यह जानने की तो आप कोचि भी नही करते । 

कोई कारण हे इसके पीके 2 

मग्मी-पप्पा ही सहानुभूति कं पत्र ? 

मेरेपक्षमेयामेरी प्रलीके प्क्षमे एक भी मार्क नही? 

दर््न, 

तेरे प्रम का जवाव टू, इससे पहले 

कुछ वक्त पहले ही बबई के एक वैभवी 

विस्तार मे घरी करुण घटना तद्धे बता टू । 

शायद वह जानने से भी तेरे पर्न का समाधान हो जाव । 

एक ऊंची इमारत की 

आठवी मजिल से कूटकर्‌ 

७५. वर्प के एक वृद्ध पुरुष व 

७२ वर्षीय उसकी प्ली ने 

जीवनलीला समाप्त कर दी । 

परम म असफल होने से युवक-युवतियो द्रारा होनेवाटी 

आत्महत्या के समाचार बवई के लिये शायद रोज के हे । 

सामु के अत्याचार से तग आकर शरीर पर केरोसिन छिडककर 

जलगवाटी बहु की विदाई के समाचार का ववई आदी वन गया 

हे, परन्तु दपती की 

यह आत्महत्या की घटना वव के लिए नयी थी । 

करीव डेढ-पौने दो करोड के पलट मे 

रहनेवाले वे दपती कोई एेसे असाध्य रोग से पीडित नहीं थे 

कि जिससे तग आकर 

उनह एेसा कदम उठाना पडा हो । 

जमान एर गिरते ही दपती के प्राणपखेरु 4 
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उड गये | 

लेग इकडे ह गये । 

पुलिस आ गयी । 

वृद्ध पुरुष के जेब की तलाशी छी गवी । 

अग्रेजी मे छिखी एक विह उसमे से निकली । 

उसमे लिखा हआ था कि 

पत्र व पत्रधू की ओर से हे रहे अत्याचारे से 

तग आकर हमने यह कदम उठाया है ।' 

दर्शन, 

आया कुछ समञ्च मे ? 

वेटेकेलिषए 

जो वाप जिंदगी-भर छत्र बनकर आकाश की तरह खडा रहा 
ओर 

जो मो धरती वनकर सतत आधार वनी रही, 

उसी पुत्र कीओर से व पुत्रवधू कीओर से 

मोँ-वाप के केसे अपमान हो रहे होगे 

कि उन्हे एेसा अन्तिम कदम उठाने के लिये मजवूर होना पड़ा होगा । 
व्या बताऊ वृह 2 

बव के समाचार-प्त्रो म दूसरे दिन ये समाचार 

चमके तो जरूर, परन्तु 

उसके बाद करई दिनो तक अखबार के सपादको के 

नाम पर अनेक माता-पिताओ के फोन आति रहै 

ओर ठेसे फर आते रहे, जिसमे सबने यही वताया था कि 
हमारे घर मे हमारी भी यदी स्थिति हे । 

उनमे व हममे फर्क इतना ही है कि [ि 
आत्महत्या करके जीवन समाप्त कसे की जो हिम्मत उनम ध, 


वह हिम्मत हममे नही । का 
दर्शन ! तू समञ्च सकेगा इस प्र से आज क मकपा का 


हालत की वस्विकब ! _________---- की वास्तविकता ! 
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करेगे << र (> 
आप यकीन नही करेगे, ६ ४१ 6 
पस्तु पिछले पत्र मे आपका लिखा दृष्टान्त ~ 


पठकः मेरे शरीर मे भय की सिहरन फेल गयी । 
पल भर के लिए तो मै अत्यन्त अशुभ कल्पना मे चढ गया । 
उस टपती की जगह 
पूवे मेरे मम्मी-पपा दिखने लगे । 
ल्हू की नदी मे मम्मी-पा के देह को देखकर 
इकट्रा हुआ लोगे का रेल 
ओर 
इस ओर एलिस के द्वारा मेरे हाथो मे पहनायी जनेवाटी हथकडी । 
महाराजसाहेव 
मे रत-भर सो नहीं पाया । 
आज मै खाना भी नहीं खा पाया 
अपी भी मेरा मन घबराहट महसूस कर रहा हे । 
ओर से यदि मुञ्चे वक्त पर मार्गदर्शन न मिला होता 
र 


मप्मी-पणा के साथ मेराएेसा ही 

अरोभनीय व्यवहार जारी रहा होता, तो शायद 

इस दपती को जो कदम उठाना पडा 

वही कटम क्या मेरे मम्मी-पणा को उठाना पडता ? 

इसकी, सजा के रूप मे क्या मूद्चे जेल मे जाना पडता ” 

मेरी पतली क्या सवकी फटकार का शिकार बनती ? 

प कुछ सोच नहीं पा रहा । 

चाहता हूं कि आपकी ओर से तुरम्त ही योग्य मार्गदर्शन मिले । 

दर्शन, 

जो हेने ही वाला नही, उसकी कल्यना कर-करके मन को 

वेचैन रखने का कोई अर्थं नही । 

जत्दौ से जल्दी मन को अशुभ की कल्पना से मुक्त कर दे । 
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यह सत्य घटना तो मैने तुद्चे इसल्यि लिखी थी कि 

तू भी युवा मानस को जान सके, 

सर्वदा व सर्वत्र मम्मी-पपाा का ही कसुर्‌ निकालनेवाली 

युवाओ कौ वक्रद्ष्टि को तू जान प्रये, 

उपकारी को सतत सताते ही रहने मे, दवाते ही रहने म 

कितना भयुकर परिणाम आ सकता है, इसका तु ख्याल अये । 
मे तो तुड्धसे इतना ही कर्टूगा कि 

खुद के घर मे ही यदि इन्सान को परायापन महसूस होने लगे 
या स्वयं के ही स्वजनों के लिए स्वयं पराया वन गया रै, 
एेसा उसे लग जाय, 

इतनी हद तक इन्सान जब अवहेलना का शिकार वनता है, 
तब या तो निरा होकर वह अपना जीवन 

समाप्त कर वैठता है, या फिर अवे मे आकर 
सामनेवाले के जीवन को बरबाद्‌ कर देता है । 

आत्महत्या करके जीवन समाप्त कर बैठे 

उस वाप की मनोदशाकोतू समब्न सकताहै 

वे निराश बन गये, इसल्यि उन्हाने आत्महत्या तो कर ठी 

परन्तु जाते-जते भी वे अपने अवेश को रोक न प्रये 

ओर इसल्यि तो अपनी कमीज के जेव मे चिद्ी रखते 

गये कि पत्र व पुत्रवधू के अत्याचार से तग आकर 

हने यह कदम उठाया है ।' 

इसका अर्थ क्या हे 2 

हम तो जीवन समाप्त करके 

प्रलोक मे रवाना हो रहे है; परन्तु तुम टेन क 

जीवन को तो जीते-जी ब्एाद कसे जा रहे ह 

नहीं, निराशा व अवे, दोनो भयंकर हं । । 

तू कभी इन दोनो परिवल का शिकार्‌ मत वनता आ 

किसीके भी जीवन मे इन दोनो का प्रवश हा जाव, 
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अपके प्र से मन कुछ स्वस्थ हआ है । श 

आपकी हितरिक्षा गभीरता से मन परली है। 3.1 


फ़ भी मे चाहता हूं कि इस विषय मे आपकी ओर से 
कु ठेस मार्गदर्शन मिलता रहे, क्योकि 
मको हमेशा के ल्य समञ्लदार के टचि मे ठट हुआ रखना 
वडा हौ कठिन काम है । 
कतव्य की बात सुनने पर कर्तव्यपालन के लिए मन 
लालायित बन तो जाता है, परततु तुरन्त ही सामनेवाले 
व्यक्ति को भी कर्तव्य का पालन करना चाहिये, ठेसी अपेक्षा रख 
वैठता है । 
रम वनने मे उसे कोई हर्ज नही, परन्तु 
छोटे भाई को भरत बनना ही चाहिये, यह उसकी माग है । 
भरत वनने मे उसे कोई दिक्कत नहीं, पतु 
पिताजी को दशरथ बनना ही चाहिय, 
यह उसका आग्रह है । 
रक्षपमे, 
वडा भाई दुर्योधन बनता हो, तो 
वह राम बनने के लिए तैयार नही । 
वडे भाई की प्ली यदि मथरा बनती हो, तो 
अपनी पतली को सीता बनाने की उसकी कोई तैयारी नदीं । 
पपा अपनी मर्यादा मे रहकर पुत्र के प्रति अपनी फर्ज 
बराबर अदा करते हो, तो पणा के प्रति 
प्रकेरूप मे फर्ज निभाने मे उसे कोई हर्ज नहीं । 
मन के इस अभिगम का क्या किया जाय ? 
वह अच्छा रहने के किए तैयार है, 
प्रनतु सामनेवाला भी अच्छा रहता हो, तभी । 
दर्शन, | 
मनकेरूखकीतूने जो वात नकेरूखकीतूजोवातक्खिी, वह्ठकह, 
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परतु 
यह्‌ रूख बहुत वजन देने वोग्य नही है 
क्योकि पते केकर वदले मे वस्तु देनेवाला व्यापारी जिस प्रकार कोई 
पराक्रम नहीं करता, 
उसी प्रकार 
क्षमा के सामने क्षमा की पसदमी करवाला मन 
कुछ नया नहीं करता । 
हो, एेसा रूख शायद बाजार की दुनिया मे उचित माना जाता 
होगा, प्रतु आत्मीय सबन्धो के जगत मे तो यह रूख 
घातक ही साबित होताहै। मन के इस रूख के साथ 
सम्मत होने की तेरे अन्त करण को स्पष्ट मना कर टेना । 
एक महत्वपूर्ण वात बता ? 
अग्रेजी मे दो वाक्य है, उनमे से एक वाक्य है 
। ( ॥९६ 0८, ओर दूसरा वाक्य है-। {0५६ 0५1 
व्यापारी को ग्राहक अच्छा ठगता है, 
परन्तु 
व्यापारी ग्राहक को चाहता है 
जबकि 
पिता को पुत्र अच्छाभी ल्गताहैव 
पिता पुत्रको चाहता भी ह 
1८६ पे वात आती है अच्छा लगने की 
जव कि (0४६ में वात्त आती हे चाहने की । 
मन के जिसरूख की वात तूने लिखी है, वह (॥4 म 
बरावर है, परन्तु 10६ मे तो सर्वथा अनुचित हे । 
मम्मी-पणा के साथ तेरा सबन्ध ।॥८६ का नही, 10५६ का ह, 
अच्छा लगने का नही, चाहने का हं, एसा मेरा अनुमान ह । 
यह बात ठीकतोरहैन ? 
तू लिखना । 
बाद मे आगे क्या करना, यह मै तुद्च वतारंगा । 
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प्रहाराजसाहेव, 

मग्मी-पणा के साथ का सबन्ध सिर्फ अच्छे लगने तक रही 

सीमित न चयेकर चाहने तक का होता है, 

इसके बरे मे आपको अनुमान कसे की कोई जरूरत नही है, 

यह तो हकीकत ही है | 

प्रतु अच्छा लगने" व "चाहने"मे क्या इतना 

त दै कि जो हमारी जीवनव्यवस्था को ही बदल डठे 2 

दशन, ८ 

"अच्छा लगना" यह वुद्धि का कार्य ठै, जबकि 

"चाहना' यह हृदय का कार्य है । 

अच्छा लगने" की भूमिका सयोगाधीन होती है, 

अल्पकाटीन होती है, 

स्थलपपेक्ष होती दै, 

सकारण होती है । 

वेसे तो सडक पर तुञ्चे दात कुरेदने की एक तटी मिल 

जाती हे, वह भी तेरी ओख को अच्छी लगती हे, ते 

तू उमे हथ मे उठता भी है, उससे तू दात कुरेदता भी है, 

ओर कार्यं समाप्त होते दी उसे तू फक देता है । 

यह क्याहै 2 

अच्छा ठगने की भूमिका, 

पस्तु चाहने की भूमिका तो शिखर पर की भूमिका हे । 

वह स्वार्थपुष्टि का कोई चलन नहीं होता, 

उपयोगिता का कोई प्रन नहीं होता, 

सयोग, स्थल या समय की पराधीनता नहीं होती, 

वहो केनद्रस्थान मे एक ही वातत होती है, हदय की 

ऊर्मयो, भावना का अवार, सवेदना की अनुभूति । 

हुवे समह मे आये, वैसी भाषामे कहू तो तेरे घरमे 

रहा हुआ नौकर तैरे ल्यि अच्छा लगने" की भूमिका म हे, 
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नकर को त्र्‌ चे महीने के ६२०० देता हो, 

तेरे पणाकोभी श २००्दताहे 

प्रतु मनम एक बात एकदम स्पष्ट है कि 

नौकर काम करता है, इसलियि उसे मे तनख्वाह देन क 
जबकि 

पप्पा तो मेरे उपकारी है । 

उनह १,२०० तो क्या, १२.००. दू तेभीक्महीह, 
दर्शन, 

लिख स्खना तेरे दिर की दीवार पर कि 

जँ सिर्फ अच्छा लगने की ही भूमिका होती है, 

वहं शानि, स्वस्थता, प्रसनता या समाधान, 

जो भी हो, अल्पकाटीन ही होता है, 

जबकि 

जहौ चाहने की भूमिका होती है, वहं 

शान्ति, प्रसन्नता, स्वस्थता या समाधान 
जोभीहो, वह चिरकालीनतोहोतादही है, 

परन्तु साथ ही साथ अनन्ददायक भी होता हे । 
शायद किसी कारणवश इसमे दरार पडती भी है, फिर भी 
उसे जोड़ने मे देर नही रगती । 

मै तो तुब कहता हू कि 

चाहे किसी कारण से मम्मी-पपपा के प्रति तेरे मनम 
नापसदगी पेदा हई हे, 

सर्प शुरु हो गया हो, 


अनबन चठ रही ॥ 
परततु देर मन मे मम्मी-पणा के प्रति प्रेमतोहर्ही, चलाकर 


६५२ तो तू मेरे साथ इस विपय पर्‌ पतरव्यवहार्‌ कर्‌ रहा £ 
मै तुदसे इतना हौ कहग कि जल्दी से जल्दी इस नापमदगी 
संघं या अनवन की दरार को जोडकरं 


हे इसी प्रतीति कयदे। _ __ ------ इसकी प्रतीति कय दे । 
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हाराजसाहेव, () 
चाहता हूं कि ममे आपके द्वारा रखे गये विष्वास को न. ४८6 
धक कसे का बल पैदा हो । "ट 
इतना तो आपसे जरूर करहूगा कि 
ने लबे पत्र-व्यवहार के बाद मम्भी-पणा के साथ का 
¡ अभिगम अच्छा लगने से" "चाहने" तक तो पर्व ही गया है । 
$ विषयमे तो मै खष्ट हो गया हूं कि 
भेद या मनभेद के कारण 
मे चाहे सघर्ष हो, इगडे हो, 
नु इस सघर्ष या इगडे के कारण घर टूटना तो नहीं ह चाहिये । 
सकता है कि 
के फर्क के कारण या गलतफहमी के कारण 
व पणा के बीच करई बातो मे 
भेद होता ही हो, परनतु इसका अर्थ यह नह कि यह 
भेद्‌ गुडे पप्पा से सर्वथा अलग कराकर ही रहे । 

तो आपसे पूना चाहता हूं कि आप कोई एेसी चावी 
म क्ता देगे, जिसके उपयोग से म चाहे जैसे विकट प्रसगो मे 
स्वस्थता टिका सकू ? 
# के प्रति सदभाव टिका सकू 2 

न्‌ 
वमे, यदि तू ईट-चूने से बने मकान को घर मे रूपान्तरित 
ना चाहता हो, तो जीवन का यह एक महान सत्य सतत 
मर के सामने रखना कि 
 व्यवित्त अपने नजदीक मे रहे हुओ को सुखी कर सकता है, 
रहे हुए सुख भी उस व्यक्ति के नजदीक आ जति है 

र 


 व्यवितत अपने नजदीक में रहे हुओं को दुःखी करता रहता हे 
रहे हुए दुःख भी उस व्यक्ति के नजदीक आ जाते हं, 
हे वात मेने तुञ्े सोच-समद्मकर दी लिखी है, 
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ठयोकि मै मन के विचर स्वभाव को जानता हूं । 

वह दोस्त को खुश कसे के ल्यि तडपता हे, 

परतु भाई की उसे कुछ पडी नही हेती । 

वह ग्राहक को संतोष देने के लिये त्तर रहता है, 

परन्तु पणा के असतोष पर 

ध्यान देने के लिए भी वह तैयार नहीं होता । 

दूर से आयी हई मौसी के साथ वह दो-दो घटे बति 

कसे केल्मिवैठ जाता है 

पनु मम्मी के साथ बात के के ल्य उसे दो मिनिर 
भी नही मिलती । 

संभेपमे, 

दूर रहे हए रव्य के प्रति प्रेम 

व निकट रहे हओं के प्रति दुर्भाव, 

दूर रहे हओं का ध्यान व निकट रहे हओं की उपेक्षा 
दूर रहे हुओं की स्मृति व निकट रहे हओ की विस्पृति, 
मन का यह स्वभाव है । 

मन के इस विचित्र स्वभाव को जो नही जानता ओर 

इसी कारण से जो निकट र हओ से उपेक्षा, अवगणनाभर 
व्यवहार कसते रहता है, 

उस व्यक्ति के किए बेशक कहा जा सकता हिकि 

वह व्यक्ति लोकप्रिय होगा, 

परनतु परिवारप्रय नही होगा । 


- बाहर के लोगो को शायद उससे सतोष होगा, 


4 घरवाले तो उससे असतुष्ट ही होगे । 
०५/६९ वह प्रशसा पाता होगा, 
परु घरवाठे ते उसका तिरस्कार ह करते हेगे 1 
दर्शन, दूसरे की बात मत कला । 
तेरी स्वय की स्थिति क्यार? 


खरल्ठिन। __ ------------- लिखना । 
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परहाराजसाहेव, 
मरन के स्वभाव की बात लिखकर आपने तो मानो 
प स्वभाव की बात ही लिखि दी । 
यही स्वभाव है मेय । 
सामग्री देता हू परिवारजनों को 
व 
समय देता हू बाहरवालो को । 
ममी या पणा कोई भी चीज मगवाते है, 
तो वह चीज उनके पास हाजिर करे मे मु कोई 
तकलीफ नही पडती, पस्तु 
मरमी-पणा यदि समय मेगि कि 
तू सरे दिन मे आधा घट तो हमारे 
पस बैठ । तरे व्यवसाय की या व्यवहार की कुक तो 
वात हमारे पास बैठकर कर । तो 
वह समय देने की मेरी कोई तैयारी नदी, क्योकि 
षे बहस्वालो को सभालना होता है, 
व्यापारी को ओडर देना होता है, 
्ाहक के पस से वसूली कनी हौती है, 
मतर को होटल मे मिलना होता है, 
व्यवसाय फैलने के ल्य करई लोगो के साथ सपक करना होता है 1 
एेसी स्थिति मे मम्मी-पष्पा को मै समय कहो से दे सकता हूं 2 
मे उन्हे खष्ट कह देता हू कि 
पमय के अलावा मेरे पास आप जो भी चाहे, 
भगे, क्योकि आज मेरे पास जवानी है, 
गम खून है, मन मे अदम्य उत्साह दै । 
इस स्थिति मे मै धे के विकास के पीके समयन 
देकर आपको ही समय दिया करू, तो मेरे भविष्य का क्या 2 
भेर सुषा का क्या 2 
ओर वैसे भी मै आपके पास वैू यान वैद 
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आपको क्या फर्क पडता है 2 

आपका तो सारा इन्तजाम वरावर हो ही जातारहैन 2? 

आपके कपड़े धुल जति है, 

भोजन वक्त पर मिल जाता है, 

वीमार पडे पर दवा वक्त पर मिल जाती है, 

आपके छि रातमे सोने के ल्य गदी वक्त पर विक जाती दै, 

दुपहर की चाय वक्त पर मिल जाती है, 

आपको दिये गये स्वतव्र कमरे मे धर्मागिधना कसे की 

अनुकूलता भी आपको बराबर मिठ ही जाती है । 

इससे बटकर्‌ ओर चाहिये भी क्या 2 

महाराजसाहेव ! 

पण्पा के सामने मेरी दलीटे एसी होती है, तो 

मम्मी के अगे मेरी पत्नी की टलीठे भीरेसी ही होती ह । 

घर के काम निपटने के वाद मम्मी यदि उसे अपने पास 

वैठने का कहती है, तो वह भी मम्मी को 

एेसा ही कुछ सुना वैठती हे । 

भूद खरीदी कसे के ल्य वाजार जाना है, 

मेरी सहेटी को भी साथ ठे जाना है, 

महिलरमडल की मीटिग मे गुद्धे उपस्थित रहना है, 

काफी वक्त से मायके भी नदी गवीहू, तो 

वहां भी एकाध चक्कर्‌ मारकर अने की इच्छा है, 

आज साडी का विद्घापन देखा है, 

वहं जाकर थोडी साडि्यों भी खरीदनी है । 

वाकी, इस उप्र मे आपके साथ वैठकर्‌ कर भी क्या? 

माला जपने की उप्र आपकी है 

घमने-फिरने की उप्रमेरीदै। 

महाराजसाहेव ! परली की इन वातो को मुनकर्‌ मम्मी मौन 

तो हो जाती हे, परन्तु कभी-कभी उसका आंख क कानम 
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दर्न, 


तेरा एत्र पदा । 

एक बात तुद बता दू कि 

वाल्यावस्था व वृद्धावस्था..ये दो अवस्थाय एेसी है कि 

जिनमे सामग्री से भी समय अधिक ताकतवर सावित होता है 

मे तसे ही एकता हू । 

तेरी बाल्यावस्था मे तेरी मम्मी ने तुचे सिफं दूध ही 

दिया देता ओर समय न दिया होता ते 2 

पपा ने सिर्फ तु खिलोने लकर दिये होते, 

ओर तेरे साथ खेलने के ल्यि समय ही न निकाला होता तो 2 

तू वीमार होता, तब तुचे नौकर के साथ 

अखताल भेज दिया होता ओर स्वय साथमे न अये होते तो 2 

स्वय का व्यवसाय विकसित करने के ललच मे 

पसे देकर तेरे मौज-शौक पूरे किये हेते, 

पस्तु तेरे सर पर हाथ फिराकर वात्सल्य च दिया होता तो ? 

शिक्षण के ल्ि तेरी व्यवस्था कर दी होती, 

पु सस्करण के लवि तेरी व्यवितिगत रूप से देखरेख न की होती 
2 





ते सोने के लिये सुन्दर, सुकोमल गदी दी होती, 
पस्तु मम्मी ने अपनी गोद देने से 

इन्फार कर्‌ दिया 

हेतता तो ? 

टयूशन रखकर तुञ्चे बोलना सिखाया होता, 

प्रतु क्या बोला जाय, इसकी समम देने के छ्यि समय 
न निकाल होता तो 2 

क्या बता तुद 2 

तो तू आज इतना बडा तो हे गया होता, पस्तु 
लयके न बन पाया होता । 

तू वडा ह्ये गया होता, परु 
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समद्वदार न वन पाया होता । 

मम्मी वनर्समे यहीतोफर्कहे। 

पणा व नौकर मे यही तो फर्क है । 

नर्य सिर्फ दूध पिला देती है, 

प्रतु मम्मी दूध के साथ वात्सल्य भी देती है । 

नौकर सिर्फ कपडे पहना देता है, 

परन्तु पणा कपडे पहनाने के साथ प्रम भी देते है । 

नर्स ज्यादा से ज्यादा तो बिगडा हुआ शरीर साफ कर देती है, 

परन्तु मम्मी तो शरीर साफ करते-करते एकाध वार ममता भरी 

मुस्कान भी दे देती हे । 

नौकर गदी विकछठाकर्‌ रवाना हो जाता है, 

लेकिन प्रणा वच्चे को नीद न आये, तब तक उसके सर पर 

हाथ फिराते रहते है । 

क्या तू समह सकता है मेरी यह वात ? 

यदि बाल्यावस्था मे मम्मी-पप्पा ने अपने सव 

कार्यो को, सव प्रसगो को 

गौण बनाकर भी तुञ्े वक्त दिया है, तो फिर 

वृद्धावस्था मे मम्मी-पणा के आगे तू कई प्रकार के सच्चे या बटे 

वहाते वनाकर्‌ समय देने का राल्ता दी रहे, 

तेरी पली भी समय देने के मामठे मे आनाकानी 

करती ही रहे, यह कहाँ तक उचित है 2 

याद रखना । वृद्ध मम्मी-पण्या के पास 

फ़रसत के सिवाय ओर कुछ वचा नही होता व जवान पुत्र क पाम 
ममप्मी-प्पा के पास वैठने की फरसत नही होती । 

इस परिस्थिति का जो ट्‌-खद नतीजा आता 

इसका म सक्षाहू। 

गै चाहता हू कि तेरे स्वेय के जीवन मे एेसी करुण परिस्थिति कर गञन >" । 
वात्यल्य टेकर मम्मी-पणा न अपना प्रम दिखावा टै, 
समय ठकर्‌ तू उनके प्रम का स्ताप ८ । 
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प्रहाराजसाहेव, 
आपका एत्र पठते-पठते मे रो पडा । 
बाल्यावस्था मे मम्मी-पपा ने सिर्फ़ मेरी 
आवश्यकताये ही पूरी की होती 
ओर ज्यादा मे, प्रेम जो समयसे ही सवबन्धित है, वह म 
दिया होता, तो 
मेरी क्या हालत हुई होती, 
इसकी गे कल्पना भी नहीं कर सकता । 
आपकी बात एकदम सही है । 
वृद्धावस्था बाल्यावस्था जेसी ही निर्बल है । 
दर्शन, भूलना मत कि 
वल्क के पौव चलने के लिए कमजोर होते है । 
वाक की समद्मदारी विकसित नदीं हई होती है, 
तो वृद्ध की स्मृति तेज नहीं होती । 
बालक के दत आए नहीं हेते, 
तो वृद्ध के दति टिके नही हेते । 
बालक के सर प्र बा नही होते, तो 
वृद्ध के सर के वार सफाचट हो चुके होते है । 
बालक को सतत मदद की जरूरत पडती है, 
ओर वृद्ध को किसीका सहारा चाहिये । 
बालके को मम्मी की ओर से समय नही मिलने पर 
वह जीवन मे कच्चा रह जाता है 
तो वृद्ध मम्पी-पप्पा को पत्र समय नहीं देता, व 
तो वे अपनी अन्तिम अवस्था मे स्वस्थता व प्रसनता खो वैठते है । 
रक्षेप मे 
कहना हो, 
तो एसा कहा जा सकता है कि 
वद्धावस्था दुही बाल्यावस्था हे । 
वच्चे मे तो इतनी सम्लदारी नही, 
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इसलिये मम्मी-पप्पा की ओर से उसकी उक्षा 
हेन पर भी वह उपेक्षा 
उसके हदय को तोड नहीं देती, 
जबकि 
मम्मी-पप्पा तो सब कुछ समइते है 
पत्र के जीवनविकास के ल्य उन्हेने ज कुर्वानी दी 
वह उनकं स्मृतिपथ मे हे 
पुत्र की वर्तमान समृद्धि मे स्वय का योगदान कितना है, 
यह भी उन्हे बराबर याद है, 
इसलिये तो स्वय की असहाय अवस्था मे 
जब पुत्र की ओर से उपेक्षा होती है, 
पुत्रवधू के ताने सुनने पडते है, 
तब वे मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट जति है, 
उनका दिल पूरी तरह से टूट जाता है, 
उन्हे जीवन से कोई लगाव नहीं रहता, 
जीवन के वचे हए दिन गिन-गिनकर गुजासे के सिवाय 
उनके पास ओर कोई विकल्प वचा नही रहता । 
एसे ही किसी मो-वाप की वेदना को प्रस्तुत कसते हृए 
किसी शायर नै कहा है 
वृद्धावस्था का यह दौर क्या जुलम ढाता है 
वहू तो क्या, वेदा भी कंसे वचन सुनाता ह ?' 
एक अन्य शायर ने यही वात अल्ग ठगसे पशकीह 
हाय रे कुद्रत ! 
पतञ्जड के वाद तेरा वसंत है, 
वृद्धावस्था की पतञ्जड को तो मोत ही वचाती हं । 
दर्शन, तुमसे मै यही अपेक्षा रखता दू । 
शायर के शब्दो की 
इस अवस्था मे से तैर मम्मी-पप्या को गुजग्ना पड, एना 


प्रत कमना 


ना 1 तू तर जीवनम कभा मरत कट्ना । 
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प्रहाराजसाहेव, 


आज मे आपको वचन देता हू कि 


0, 

ओंख मे ओंमूओ के साथ यह पत्र मै आपको लिख रहा हं । ह ४८ 8 
४: स, 

९७ 


शायर ने जिस अवसथा का वर्णन किया है, उसमे से मम्पी-पणा को 
गुजसना ण्डे, एेसा वर्तन मै कभी नहीं करूगा । 

पत्र की ओर से होनेवाटी अवगणना 

मणी-पणा के दिल तोड देती है, इस बात के पीछे आपने 
जे तर्क पेश कियाहै, 

उस तरक ने मूद्े सचमुच हिलाकर रख दिया है ! 

क्योकि 

रे मेरी दुकान मे इसका अनुभव हो चुका है । 

टुकान का जो आदमी सडक पर भटकता था, 

उसे मेने अपनी दुकान मे काम दिया 

नौकरी एर रखा, छ महीने मे उसकी तनख्वाह बढायी 

उसका बेटा बीमार पडा, तब दवा का खर्च मैने उठाया । 
उसी आदमी ने मेरे साथ विष्वासघात किया । 

मेने उसे २५.००० रुपयो की वसूली लेने के किए भेजा था 
ओर वह २५,००० लेकर रफूचक्कर हो गया । 

दो दिन बाद सारी परिस्थिति स्पष्ट होने पर मै 

स्तव्य हो गया । 

मेने जिसका हाथ पकडा, 

उसने मेरे साथ एेसा वर्तन किया 2 

तीन दिनि तक तो मुञ्चे रात को नीद नही आवी । 
महाराजसाहेब । 

सिफं सप्ति के क्षत्र मे जिसे मदद की, उस उपकार को भुल 
8 नोकर के पीछे भी यदि मृद एेसा दुर्यान हुआ हो 


स्वारथ्य, संस्करण व संपत्ति इन तीनो क्षेत्रो मे जिस 
पिता ने अपने पुत्र को मद्द्‌ की हो, वह पुत्र पिता कं इस 


# 


उपकार को भुलाकर उनके साथ तुच्छ वर्तन 

करने लगे, तव पिता मन से क्षुव्य हो उठे, दिल से 

टूट पडे, इसमे कोई आश्चर्य नहीं लगता । 

मै आपको यकीन दिला हूं कि 

पपा का दिल तोडने मे निमित्त वने, ठेसा वर्तन मै कभी ही कस्मा । 
ओर, 

मम्मी-पप्पा को समय देने के मामले मे अवसे मे 

पूर्णत. सावधान रहुगा 

उन्हे आधे घटे का समयदेनेसे भी वदि 

उनका जीवन प्रसनता से तरवतर हो जाता हो, तो 

इससे मे पीछे नहीं ह्ूमा | 

इस विषय मे आपको कुछ विशोष सूचन कसे योग्य 

लगता हो, तो आप अवश्य वताईयेगा । 

दर्शन, 

एक महत्वपूर्ण वात की ओर तेरा ध्यान खीचना चाहता हू । 

जमीन की ताकत । 

उस पर खाद डालने से वढती है, यह वात जितनी सच है, 

उतनी ही सच यह वात भीहेकि 

उस पर एसिड डालने से उसकी ताकत खत्म हो जाती हं । 

यही वात जीवन के साथ भी लगु पडती है । 

यदि जीवनं कौ इस जमीन पर्‌ सतत 

धन्यवाद की भावना की खाट पडती रहे, त | 

जीवन की यह जमीन सदगुणो कौ जो फसल उगाती ह, 

उसकी कल्पना करनी भी मुशिकल है, परन्तु उम एर 

वदि धन्यवाद कौ भावना की खाद कं वदद सतन . 

उपेक्षा का, अवगणना काया फरियादो काएमिडद्री 

पडता रहे, तो जीवन की इस जमीन मे उरग हई 
धोडी-सी भी सदगुणो कौ फमल जलकः साफ त्र 
जाती है । इम विषय फ दूसरी दात अग्ट परम्‌ । 
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दर्जन, < 
ते शायद एक बात पता नही होगी कि ४९.85 
उपेक्षा का भाव, अवगणना का भाव या फरियादी वृत्ति ॥ 
जीवन को बन्द कर देती है, 

जबकि 

धन्यवाद का भाव 

जीवन को खोक देता है । 

यह वात पै तुञ्े इसल्ियि कर रहा हू कि 

आज करीब-करीब हर घर मे एेसी ही परिस्थिति का निर्माण हुआ है कि 

उपकार लेनेवाल, अपने उपकारी को, 

कहीं भी, कभी भी धन्यवाद नहीं देता 

ओर कही थोडी-सी भी प्रतिकूलता महसुस होती है, तो 

फरियाद किए विना नही रहता । 

मे त्से ही पूता हू 

तेरी उर तीस वर्षहेिन? 

आज तक तूने मम्पी-पपपा ने तुद्च पर जो ठेर सारे उपकार किए है, 

उनके छलिए धन्यवाद अधिक वार दिये है या 

उनकी ओर से तुद्धे कही कोई कमी महसूस हई हो, तो 

फरियादे अधिक बार की है 2 

तू जवाबदेयानदे, 

तेर स्वभाव के आधार पर मै कह सकता हू कि 

धन्यवाद देने का विचार तो तुद्धे कभी आया ही नही हेगा । 

ओर 

फरियाद करने का एक अवसर भो तूने बाकी नही रखा होगा । 

आपने मुञ्चे पढा-लिखाकर तैयार किया 

इसके लिये धन्यवाद नही, 

परन्तु आपने मुञ्चे व्यवसाय मे अगे बढने के ल्यि 

अवश्यक रकम नहीं दी, 

इसके लियि फरियाद । 
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आपने अपनी सुख सुविधाओं को गौण वनाकर्‌ भी मेगी 
दखभाल की" इसके ल्यि धन्यवाद नही, 

परन्तु 

आपने मूचे आगे वढने की सवततरत नहीं दी' 

इसके लिए फरियाद । 

दर्छन, 

तेरी डायरी मे लिख रखना कि 

धन्यवाद्‌ का स्थान फरिचाद्‌ तभी ठे सकती है, 
जव हदय मे से स्नेह वप्रेम का सोत 

वन्द हो गया हो । वदि वह ग्रोत वहना जारी हो, ते 
उसमे फरियादो का कचरा 

वहे विना नही रहता । 

उपकारी स्वव अपने स हूर गती या 

अपने से रह गयी क्षति को कवृठ भी करत है, 

फिर भी आश्रित यह सुनने के लिए तैयार नहीं दयता । 

तृ चाहता है न कि 

मम्मी-पणा की ओर्‌ से तुद प्रगट रूपमे सरह मिटा र 2 
तो इतना कसे ठग । 

जिनं मम्मी-पणाने तुचे दिल ट्नेमे कोई कमी नदी म्प 


उन मम्मी-पणा कं आग धन्यवाद के ण्ट वाटे कं च्वि 
हाट वन्द मत रख । 

ओर्‌ फरियाद के णव्द वोट्ने के चयि 

ठाठ कभी मत खाल । 

त्ने क्त्यनाभीन की होगी सा मन्दर परिणाम मिल्यमा ] 


पटीटेकतिमाक्विका वं पक्वा 2 
ने म निठस, उमका हग दलम र्वा, 
जिसकी जाल म उह, उमका वम गी मागं मागं णर | 





महाराजसाहेव, 

मेरे लिये आपके द्वारा किया गया अनुमान एकदम सही है । 

बे याद नही आता कि मैने कभी मम्मी-पणा के अगि 

धन्यवाद के शब्द बोले हो । 

आज तक फरियाद के शब्द्‌ ही बोलता आया हू । 

अपूर्णता की फरियाट्‌, 

अपक्षाभग की फरियाद्‌, 

अवगणना की फरियाद । 

हे सकता है कि मेरे ठेसे गत अभिगम ने ही मम्मी-पपा को 

मेरी अवगणना कसे के लिय मजदूर किया होगा । 

प्रतु मेरे मन मे यह सवार उठता है कि 

सूर्य अपने स्वभाव से ही प्रकाश फैलाता है, 

चन्र अपने स्वभाव से ही चादमी फैटाता है, 

नदी अपने स्वभाव से ही बहती रहती है, 

वृक्ष अपने स्वभाव से ही छाया देता हे । 

स्षेपमे, 

धन्यवाद के शब्दों की अपेक्षा रखे विना ही सिर्फ अपने 

स्वभाव से ही यदि ये सूर्य-चन्ध आदि 

जगत पर परोपकार करते रहते है, 

तो फिर इन्सान को स्वयं द्वारा होनेवाक्ते उपकारो के वाद 

धन्यवाद के शव्द सुनने की 

अपेक्षा क्यों रखनी चाहिये ? 

दरशन, 

यह तू नहीं बल रहा, 
हदय मे अड जमाये बैठा कृतघ्नता का भाव वोठ रह हं । 

यह प्रन तेरा नही, 

तेरे मन मे अटा जमाये वैदी विकृत बुद्धि का है । 

क्या तू जानता है 2 | 

इस देश ने सूर्य को नमस्कार किए है, 

। ९९ 


ध (2 
(न ५० 


(६ > 
प + > 


नदी को मातामानाहे, 

चन्द्र को भामा" कहा है ओर 
वृक्ष को जीवन माना है| 
इसका कारण ? 
कृतङ्गता का गुण । 
वद्धि की निर्मला | 
उपकार करनेवाला चाहे स्वभाव से उपकार करता हो, 
परन्तु 
उपकार का भाजन वननेवाल्् इस उपकार को याद भी न रखे, 
उस उपकारी के प्रति अहोभाव से अपने दिल को भीगा 
भीनरखे, तो 
समञ्च लो कि वह पत्थर दिल का प्रत्यक्ष प्रमाण है | 
तूने जो दटील उठायी है न, 
उसका अमल तेरे स्वय के जीवन मे करकं देखना । 
तुचे पता चल जाएगा कि 
किये जानेवाठे उपकार की कोई कद्र भीन करे, 
फिर भी उपकार की भावना टिकाये रखना, वह कोई 
मामृटी वात नहीं । 
तुचे शायद पतान हो, परन्तु 
वास्तविकता यह है कि यह दुनिया आज थोदी-वहूत भी 
अच्छी दिखती हो, तो इसका श्रव कृतज्ञता गुण को जाता 
उपकार ठेनेवाला, 
उपकार से लाभान्वित होनेवाल, 
यत्र-तत्र सर्वत्र उपकारी के उपकार का | 
धन्यवाद के शब्दो से अभिवादन ही करता चत्र आवा £ । 
ओर इसीका परिणाम वह आवा है कि उपकार कनवाः क 


भावना 


मनम उपकार करत दही चटे जाने कौ भावना सदां तना 


(न 


रहती है । शक्ति कं अनुमार उपकार करना उन्हन जा 
यदि वह उन्हामं वन्द कम्टिया हता, तः 2 


र 
~ क 
ट 


1 
क र 


ष ॥1 । 
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न, 
एक बात तेरे दि की दीवार पर खुदवाकर स्खना कि 
नसके जीवन मे कृतज्ञता नही, 
प्वयं पर हो रहे उपकारो को समञ्जन की दृष्टि नही, 
उपकारी के प्रति अन्तर मे कोई सद्भाव नही, 
बह इन्सान करूणा का अधिकारी नही बन सकता । 
क्षेप मे, 
कषणापप्र व रहने की पटी शर्व है 
दिर को कृतङ्तायुक्त बनाये रखना । 
द्या वता 2 
स दुनिया मे आज सप्ति कायास्ेहका 
तना अकाल नही, 
मितना अकाल कृतज्ञता गुण का है । 
मितना अकाल धन्यवाद के शब्दो की अभिव्यक्ति का हे । 
म जानता हूं कि 
रपस काफी सपत्ति है, 
उदाएता भी ह तू दिल खोकर सपत्नि का व्यय भी कर रहा हे । 
पस्तु जब एक प्रयोग शुरू कर्‌ । 
धनयवाद के शब्दो का प्रयोग भी दिल खोकर कर 
भर इसकी शुरूआत घर से कर, 
धरम भरी मम्मी-पणा से कर । 
षलकि, मन एेसे समञ्ञाया करता है कि 
भ हदयमे तो ममीपणा के परतिग्रेमतो हेही, 
अके उपकरो की सूति तो दिल मे है ही । 
या यह जसी है कि मुदे उनके आगे उनके इन उपकारो के 
वदे धर्यवाद के शब्द्‌ बोलने हौ चाहिये ? 
पतु, याद रखना, 
पहं आवाज मन की है, अन्त करण की नही, 
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वद्धि-की है, हृदय की नही, 

अह की है, समर्पण की नही । 

यदि मन मे उपकारो की स्मृतिदहैही, तो उसे शब्दो मे 

प्रगट कसेमे हर्ज दही क्या ? 

ओर वैसे भी ये शब्द हर किसीके पस कहो बोलने है 2 
मम्मी-पणा के समक्षहीतो वोल्नेहैन? 

परन्तु नही, 

मन किसका नाम ? 

वह तुञ्धे संपत्ति का उपयोग खुले दिलसे न करने देगा 
परन्तु 

धन्यवाद के शब्दों का उपयोग करने से खास रोकेगा । 
वह तुद्धे उदार बनने देगा, 

किन्त 

कृत्ञ वनने से खास करके रोकेगा । 

क्योकि उसे अहं पुष्ट कना है 

ओर अह तेडे बिना तो कृतङ्ञ नही वना जा सकता, 

अथवा धन्यवाद के शब्द अभिव्यक्त नहीं किए जा सकते, 
पस्तु 

इतने ठव पत्रव्यवहार के वाद मै तुद्से यही अपेक्षा रखंगा कि 
मन की इस चाटवाजी मे फेसे विना तू सीधा 

अन्त करण के पास पर्व जा । 

एक वार मर्दानिगी वताकर 

मम्मी-पणा के समक्ष धन्यवाद के शबव्ट अभिव्यक्त कला 
शुरू कर दे । 

वादल हट जाने प्र सूर्य के प्रकाश का जो अनुभव इन्सान करं दत / 
उससे उनिक गुणा अच्छ अनुभव अह का काटल हट ऊन एर 
मम्मी-पप्या के प्यार का ते होगा । 

यह मै तुद्वे यकीन के साथ कहता हूं । 
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प्रहाराजसाहेव , 


5 अ र 
आपका आभार व्यक्त कसे ल्यि ५२ 8 
मेरे पस कोई शब्द नही । 1 
आपका पिछला पत्र पढने के बाद 
मन ठ अन्त करण के बीच 
जबरदस्त सघर्ष चला । 


“अव इतने वर्ष वाद्‌ मम्मी-पप्पा के समक्ष धन्यवाद्‌ के शब्द 
अभिव्यक्त करने जाने का तेरा निर्णय "नाटक ही कहलायेगा, 
यह दलील वुद्धि ने की । 

देर हुई तो हआ 2? अभी भी धन्यवाद्‌ के शब्द अभिव्यक्त कसतंगा, 
तो प्प्पी-पप्ा के कठेजे को अवश्य ठंडक परहुचेगी । 

यह दलील हदय ने की । 

आपको यह बताते हुए मुदे अत्यन्त आनद हो रहा है कि 

बुद्धि हारी, हदय जीता, मन हारा, अन्त करण जीता । 

रात को ही जा पूर्हुचा मम्पी-पप्पा के पास । 

शुरूआत मे घर की व व्यवसाय की थोडी बात-चीत की, वाद मे 
धीरे से हदय की बात पेश की। 

पपा । 

इतने वर्षो बाद आज पता चला कि 

मेरे जीवन को यँ तक लाने के लिये आपने कितना 

योगदान दिया है । 

शरीर का विकास होने प्र भी 

म्मे समडदारी का विकास जितना होना चाहिये, उतना न भी हुआ, 
फिर भी आप मुञ्चे सतत प्रेम ही देते रहे, 

एक की एक भूल जीवन मे दुहराता ही गया, 

फ़र्‌ भी आप मुञ्चे युधे का अवसर देते ही रहे । 

र्ति बनाते हए शिल्पी के हाथ से पत्यर टूट जाये, तो 

वह नया पठ्यरले ठेता है, 

पिपर वनाते हए चित्रकार के हाथो कागज विगड जाये, तो 


१०३ 


वह नया कागज ले ठेताहै, 
फर्नीचर वनाते हुए बटई के हाथो छकडा टूट जाय, तो 
वह नया लक्डा ले छेता है, 
परन्तु जीवन-निर्माण मे कही थोडी-सी भी कमी रह जाय, तो 
सारा जीवन बरबाद हो जाय । 
य॒ह वास्तविकता बराबर समञ्च चुके आपने मेरे जीवन के 
सम्यक्‌ निर्माण मे कोई कमी नहीं रखी । 
आपने मुञ्चे प्रेम ते दिया ही, पस्तु शरीर केष्षेतर मे मूचे निर्भय भी वनाय 
आपने मञ्चे वात्सल्य तो दिया ही, 
परन्तु मन केके मे मुद्े मजवृत भी बनाया | 
मेरे शरीर की स्वस्थता व मन की प्रसनता के लिएतो 
आपने सावधानी रखी ही, 
मेरी आत्मा की पवित्रता टिकी रहे, इसके लि आपने 
मुड्में सुसंस्कारों का आधान भी किया । 
किन शब्दो मे मे आपके प्रति कृतङ्घता व्यक्त करू, 
यह मेरी समञ्च मे नहीं आ रहा । 
महाराजसाहेव । 
मै नहीं जानता कि मै यह सव किस तरह वो पाया, 
परन्तु मेरे इन शब्दो ने पप्मा को हिटयकर रख दिया । 
वे जहां वैठे थे, वहो से उठकर मेरे फस आये 
ओर मे कु सोरचुविचारू, इससे पटे ते 
मुञ्चे गले लगाकर रो पडे । 
उनकी ओखिो मे से वहते हुए हर्ष के ओंसूञ ने मूते भी हिल्यकर रख दि 
उनके कथे पर सर रखकर मे भी रोने ट्गा । 
मेरी पीठ पर्‌ वात्सल्यसभर हाथ 
फिरते हृए पणा यही वले. 
वेय ! इतने वर्ष तृ कहँ खो गया था ? 
१० 


दर्शन ट 2 
तेरा पत्र पदकर मेरी अखि भर आयीं । 2 
धन्यवाद के शब्दो की अभिव्यवित के तेरे अनुभव ने मुञ्चे आनदित 1 1 
तो किया ही, पस्तु मेरी ओंखो के समक्ष एक एसा प्रसग उपस्थित 
कर दिया, जो तुद्चे बताये विना गै नहीं रह सकता । 

शायद चौदह-पद्रह वर्ष की बात हे । 

उस वक्त म महारा जलर्गोव से अतरिक्षिजी के 

विहारमे था] 

भूसावल मे हमने करीब आठ दिन की स्थिरता की थी, 

उस वक्त वरहो की एक स्कूल के वाइस प्रिसिपल मुदे 

बालको के समक्ष प्रवचन देने के लिये पधारने का 

अमत्रण देने आये । 

उनका अमुत्रण मैने स्वीकार लिया । 

नियत वक्त पर वाइस प्रिसिपल के साथ मै स्कूल मे गया । 

करीव १० से १५. वर्षीय बच्चो के समक्ष 

दिये गये उस प्रवचन मे 

माता-पिता के उपकार" इस विषय प्र 

मेने समज्या । उपस्थित सर्व बच्चो ने प्रतिदिन 

मो-बापके पवल्लूे का नियम लिया । 

प्रवचन पूर्ण करके मे उपाश्रय की ओर आने के लिए निकल । 

वाईस प्रिसिपल मेरे साथ ही थे | 

उन्हेने मुञ्से विनति की । 

महाराजसाहेव । मेरा घर रास्ते मे ही आता है । 

दोमिनरकेक्िए ही सही 

मेरे ष आप जरूर पधारियेगा । 

चे बहत खुशी होगी । 

उनकी विनति मेने स्वीकार । 

कगीव आठ मिनट मे उनका घर आ गया । 

उन्न मुञ्चे अन्दर पथासे की विनति की । 
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मेने घर मे प्रवेश किया । 
मेरे पीछे वाइस प्रिसिपल ने भी प्रवेश किया । 
पे कुछ सोच समद्ुं, इससे पहले तो 
दीवानखाने के एक कोने मे बैठी हई एक वृद्ध माजी के 
पवो मे गिरकर वे जोरजोर सेरोने ठे | 
उनके रुदन से वे वृद्ध मांजी अपनी जगह पर से 
खडी हो गयी व वाईस प्रिसिपल को गले लगाकर रोने लगी । 
पलदो पल के किए मै तो स्तब्ध रह गया । 
परन्तु उसके बाद वह वृद्धा जो शब्द बोटी, उन शब्दो ने 
मु हिलकर रख दिया । 
'महाराजसाहेव ! यह मेरा पुत्र हे ओर मे इसकी मो हू । 
मेरी उप्र ८७ बरस की है, 
पत्रे की उग्र ६५ बरस की है । 
यह मेरा इकलौता पुत्र है, परन्तु पिछले ३५ साल से 
मेरे साथ बात नही करता । 
मेने करई बार इसके आगे आचल पसारकर्‌ कहा 
थाकिवेटे ! एक वारतो मों के साथ बात कर, 
मुञ्चे ओर कुछ नहीं चाहिये । 
परन्तु वह अपनी जिद पर अटल रहा । 
मे तरसती ही रही, तडपती ही रही । । 
परन्तु आज गै कुछ समह नही पारही कि इसे क्या हो गया ह ? 
मेरा पत्र मेरे पव मे गिरा इस वात ने मुबे खुशी के 
मरे पग वना दिया हे । 
महाराजसदिव । मँ से विछ्डे हुए पुत्र की वेदना तो आपने 
शायद सुनी होगी, परनु ३५-३५ वर्ष से एक ही 
घरमे रहने पर भी जो माँ अपने पुत्र से विड गयी 
हो, उसकी वेदना तो गँ ही जानती हूं । भगवान्‌ () 
ेसी वेदना किसीको न दे ! आपने इस उग्रम मरा 
प्रसरे लौयाकर मेरा मरण सुधार व्वि 2 ॥ _____ -- मूचे लोटकर मेरा मरण सुधार दिवा हे ।' 
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दर्घन | ह 


जीवनसागर के किनारे बेटी हई एक मँ, च ५४ 
उस वक्त व 
अपने पुत्र को पाकर 


कैसी प्रसनता महसूस कर सकती है, यह मेने प्रत्यक्ष नजरो से 
देखा है । 

३५-३५. वर्ष से 

अपने अह को सल्मत रखकर जीवन जीता हुआ पत्र 
एकदहीक्षणमे 

अपने अह का विसर्जन करके 

एष्वात्ताप की पावन गगा मे डूबकी मारते-मारते 

केसा हल्का बन सकता है, यह मैने ओंखो से 

देखा है 

ओर इसीसे तेरे जैसे प्रत्येक नोजवान को 

खास सलाह देता हू कि 

जीवनमे कभी भी एेसा वर्तन मत कर वेठना कि 

जो वर्तन मम्मी-पपा के कठेजे को तपानेवाल् बने । 
तू जानता है 2 

पपा घर का मस्तक है, तो 

मप्पी घर का हृदय है । 

शरीर मे यदि हदय की अवगणना की 

जाय, तो जीवन समाप्त हो जाता हे । 

घरमे 

पम्मी की अवगणना की जाय, 

तो घर की प्रसनता समाप्त हो जाती है । 

शरीर मे मस्तक की उपेक्षा की जाय, 

तो जीवन विखर जाता है । 

घरमे 

परा कौ अवगणना की जाय, तो 


घर अस्त-व्यस्त हो जाता है | हो 

हय सकता है कि 

पत्रे व पुत्रवधू को अपने अह के नशे मे 

एसे नुकसान न भी दिखते हो, 

एसा नुकसान उनके 

मन मे बहत महत्वपूर्ण न भी लगता हो, 

परन्तु इसका अर्थ यह नही कि 

इस नुकसान से घर उगर जाता है । 

टेखाहै नत्ूनेरेती कादर? 

उसके प्रत्येक कण होते है साथ मे, 

फिर भी होते है एकदम अलग । 

इसका एक ही कारण है, 

प्रत्येक कण रक्ष होता है । 

सिग्धता का अश भी उसमे नहीं होता । 

जिस धर के सदस्य एेसे संवेदनहीन, प्रेमहीन 
वात्सल्यहीन होते है, 

उनके जीवन होते है-पर्णटीन बने हए 

वृक्ष जैसे । 

उस पर प्रसननता का पखी कभी नहीं वेठता, 

उस पर सदगुणो का फल कभी नहीं लगता, 

उस पर ओचित्य का पुप्प कभी नहीं छिलता, 

उस पर उदारता के पत्ते कभी नहीं अते, 

उसकी छाया किसीके भी जीवन के लिय विग्रामरूप नही वनती, 
उसकी डाटी पर मस्ती की कोयठ कभी नहीं टकी, 
उसका अस्तित्व किसीके लिए आनन्टरूप नहीं वनता । 
किसी शायर की ये पक्तिर्यो पढ ~ 

कभी मन की वही न देखी, 

जिदगी वनी मानो दिवालियि की ।' 
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मरहाराजसाहेव, स 
भूसावल के वाइस प्रिसिपट का आपने जो प्रसग पवर ६ ५५ & 
मेलि था, वह पठकर ओंखो मे से ओंसू वहने लगे । 0 
३५-३५ वर्ष से एक ही घर मे ओर एक ही साथ रहने पर भी 
जिस माके साथ पुत्र ने बोलना बन्द किया, 
उस मोंकी कंसी हालत हू होगी 
यह कल्पना करते हृए भी कप उठता हू । 
प्रण तो यह होता है कि 
क्या अह इतना निर्दय वन सकता होगा ? 
क्या वुद्धि इतनी विकृत बन सकती होगी 2 
क्या सवेदनशीलता इस हद तक मर-मिट चुकती होगी ? 
दरशन, 
अहं जो जुल्म ढाता है, 
उस जुल्म के अगे एटम बबोम्ब का जुल्म तो किसी विसात मे महीं । 
शायद कहना हो, तो एेसा कहा जा सकता है कि 
एटम व्व के मूलमेभीरहैतो 
अह का ही जुल्म | 
यदि अह न भडकाये, 
तो किसी भी शहर पर एटम बम्ब 
केसे फेका जा सकता है 2 
यदि एटम बम्ब 
दुर्जनो के साथ सज्जनो को भी मार डालता है, 
इन्साना के साथ पशुओ को भी खत्म कर देता है, 
पशुओ के साथ वनस्पति को भी जल देता है, 
वनस्पति के साथ पानी को भी दूषित कर देता है, 
पानी के साथ पर्यावरण के छ्य को भी असर प्रवात हं 
ओर साथ ही साथ बरसो तक उस शहर 
पर अपना गलत असर छोडते जाता हे । 
वह एटम वोम्ब यदि अह का सर्जन हो, तो 
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टर्न, 
मेरा तुञ्ञसे यही कहना है कि इस अह को 
तू मामूली मत मान बैठना । 
सर्पं ही भयंकर नही, 
सर्पं का वच्चा भी भयंकर दहीटहै। 
एटम वोम्ब फेकने के लिये सज्ज करे, 
वही अहं भयंकर नही, 
किसीके साथ भी "तोडने" के लिये मन को तैयार करे, 
वह अहं भी भयंकर ही है 1 
तू तेरी स्वय की ही आज तक की मनोवृत्ति का 
निरीक्षण करता जा न 2 उपकारी 
मम्मी-पप्पा को भी देख' लेने के लिए तुत्रे किसने भडकाया था ? 
मम्मी-पप्पा से अलग हो जने का भूत 
तेरे मनमे किसने सवार किया ? 
मग्मी-पप्पा के प्रति दुर्भाव से तेरे चित्त को कलुषित किसने किया ? 
धन्यवाद के शब्द्‌ अभिव्यक्त कसे के बदले 
फरियादे ही करते रहने की वत्ति का शिकार तुद किसने वनाया ? 
मम्मी-पप्पा मे अक्ल कम है' 
एसा विचार कसे के लिए तुये किसने मजवूर किया 2 
तुञ्े एक ही परिबल दिखेगा 
अह । 
मन के इस भयकर सर्जन से परेशान होकर ही एक शायर ने ठ्वा ई पि 
हमारा दुःखतो कोई दुःख नही 
राई का वनाया पहाड़ 
अपृत जैसी धरती पर, विष के वोये पेड । 
राई जसे द्‌.ख को पर्वत जैसा माननेवाटे व 
अमृत जंसे सवन्ध म विप वोनवाठं 
इस अहं को दूसरे क्रम पर रखने कं लिए त्र तत्पर वना ६ 
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४, 


महाराजसाहेव, १" 
आपकी बात सच हे । ६५६ 
पे कु हू' ओर ॥ 
श कुछ जानता हू, 
अह के इन दो स्वरूपो का शिकार बने हृए मेरे पस 
आज तक तो मानव का चोला ही था। 
परन्तु आपके द्वारा दी गयी सम्म के वाद लगता है कि 
मे सही अर्थ मे मानव बन रहा हू । 
गने पूर्व के एक पत्र मे आपको पपा के अगे धन्यवाद के शब्द 
अभिव्यक्त करने के बाद जिस प्रेमसभर वातावरण का सर्जन हुआ, 
उसकी बात लिखी थी । 
एेसा हआ कि 
दूसरे दिन दुपहर मे मेरी पली 
मम्मी के फास पुव गयी । 
शादी के बाद पुत्रवधू के मुख से मम्मी ने जो शब्द 
कभी नही सुने थे, 
ठे शब्द सुनकर मम्मी तो स्तव्य ही हो गवी । 
उसने अर्थात्‌ मेरी पत्नी न बाते की शुरूआत ही इस तरह की । 
मम्मी । 
आप मदे बहू मानती है या पुत्री ?' 
तुद्य भला एेसा क्यो पूना पडा ?" 
वह इसलिये कि आज तक चाहे मै आपको भम्मी" कहकर 
वुलाती थी, परनतु मे आपको सासु" ही मानती थी 
ओर इसी कारण से आपके साथ सतत सर्प किया करती थी । 
आपके साथ कर्कशा भाषा मे ही वात करती थी ! 
आपके पुत्र के कान मे भी सतते आपके विरुद्ध जहर 
उडत करती थी । 
परन्तु, 
गभीरता से विचार कसे पर आज ठ्गता है कि वह नेगी धृट थी । 
९११ 


१९९... 
पर, 


॥^ 


वीस वर्पकीदउप्रमेतो 
मे हस घर मे आवी | 
फिर भी पहले ही दिन इस घर के सब सदस्यो को 
जो अधिकार मिटे थे, 
वे अधिकार आपने मञ्चे दे दिये । 
इस घरमे रही हई 
स्थावर-जगम पूजी के बारे मे मुत्रे वताया गया । 
अलमारी की चावी 
मेरे हाथ मे सोपी गयी । 
घर की गुप्त बाते भी मुञ्च पर 
किसी भी प्रकार कारक किए विना मेरी उपरिथितिमे ही 
होने लगी । 
मेरी सुख-सुविधा के ल्ि घर मे 
कुछ महगी सामग्रियों भी बसायी गयी । सक्षेप मे, 
यह घर मानो मघे ही सोप दिया गया था, फिर भी 
बुद्धि की विषमता ने मेरी ओंखो एर हक व अह के 
अधेपन का सर्जन कर्‌ दिया ओर 
दसी कारण से इस घर मे दध मे शक्कर की तरह घुटने 
के बदले पानी मे प्डनेवाटे तल की तरह मै अलग ही रही, 
सघर्षं करके वातावरण को कल्पित ही वनाती रही । 
मम्मी ! मेरे इन तमाम गुनाहो को आप माफतोकरदहीटगी 
परन्त॒ आज मँ आपके पासं एक ही भीख मांगने आवी हृं । 
मनै आपके आज मेरे हदय मे "मम्मी! के ख्यमे 
विराजमान कर दिया हं । 
आप मञ्चे आपके हदयमें "पुत्री" के रूपमे 
रथान दे दीजिये । इससे वदकर मञ्चे ओर कुछ नही चादि । 
महाराजसाहेव । 
पतली के इन शब्दो से मम्मी के प्रतिभाव कं 
असर की वात मै आपका अगले प्रम ल्ग । 
११२ 


महाराजसाहेव, ट 


पली के मुख से बोठे गये शब्द सुनकर ५ ७ 
कैसे ४ श भः ध 
मम्मी खडी भी कसे रहती 2 प 


व्ह तो मेरी परली को गले लगाकर रोने ही लग पडी । 
गेरी बहन को ससुराल जाते समय विदा करते हूए 
मम्मी की आंखो मे अश्रूओ का जो महासागर उमड एडा था, 
वही महासागर फिर से उनकी ओंखो मे उमड आया । 
वह रोते-रोते इतना ही बोली, 
विटी । 
अविर से कभी एसी भीख मागकर 
तेरी मम्मी को शर्मिन्दा मत करना । 
वेटी को मम्मी प्रेपदे सकती है, 
भीख थोडे ही दे सकती हे ?" 
महाराजसाहेन । 
स्वर्गं की बाते तो करई बार सुनी थी, परन्तु 
स्वर्ग का अनुभव उस दिन पहली बार ही हुआ । 
आप शायद नहीं मनेगे, 
पर्तु 
उस दिन सारे परिवार की रसोई मम्मी ने ही वनावी । 
मेरी परली को हाथ तक न लगाने दिया 
ओर आण्चर्य की पराकाष्ठा का सर्जन तो तव हभ, 
जब मम्मी ने अपने हाथो से बनाया हुआ कसार 
अपने हाथो से जबरदस्ती मेरी पली के मह मे डालर । 
महाराजसाहेव, 
कही सुना था कि 
इस जगत के सर्य जीवो को प्रेम देने के लिये परमात्मा । 
स्वयं पर्हैच नही सकते, इसलिये उन्होने माता का सर्जन किया ह । 
सुना हआ यह वाक्य सच है या गलत, 
यह तो मे नहीं जानता, परनतु 
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उस दिन मम्मी के द्वारा मेरी प्लीकोजेो परेम मिलाह 

जो वात्सल्य मिल है, जो सेह यिम है 

वह दखतं हुए इतना तो जरूर लगा हे कि 

परमात्मा की मेरे कुटव पर भरपूर करुणा है । 

नही तो यह सभव ही कैसे होता 2 

आपसे एक प्र प्क ? 

क्या प्रेम इतना उदार बन सकता है 2 

सामनेवाठे की चाहे जैसी बडी गलतियो को भी इतनी 
आसानी से भूल सकता है ? 

इसके पीछे क्या रहस्य है 2 

दर््न, 

जिस प्रकार आग चाहे जैसे कडक पदार्थो को भी 

खा जाती है, उसी प्रकार प्रेम चाहे जैसे जालिम 

दोषो कोभीपीजाताटहे। 

ओर इसमे भी मो-बाप का पुत्र के प्रति प्रेम, 

गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम 

ओर 

भगवान का भक्त के प्रति प्रम, | 
इसकी उदारता का, सहनशीलता का कोई वर्णन ही नरह हा सकता । 
ये सब प्रेम क्रमशः एक-दूसरे से बढकर हे । | 
हालकि, यह प्रेम कभी कठोर बनता हुआ नजर भी आता ह 
यह प्रेम कभी-कभी पीडाकारक भी लगता ह 

परन्तु यह प्रेम होता है-सुई जंसा । 

आगे छेद जरूर करता है, परततु पीले सीये विना भा तह रता । 
अन्तर से चाहता हूं कि मम्मी-पप्पा के 

तेरे प्रति कटोर व्यवहार को 

तू केची जेसा मत मानना, सुई जंसा मानना । 

केची सिर्फ़ काटती है, जवकि सुई छट करके सता भा £ 1 


मर्‌ > का तात्पर्य त्रू समञ्च गवा हमा | 
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मरहाराजसाहेव, 


4 ॥ 
१ 
। 

९५ 
गे 


५९ कैची |; ल 4 
आपने केची व युर का फर्क समञ्याकर कमाल की र: ५८ 
प 

वात की है। ॐ 


खेद की वात यह है कि गुद्धे व मेरी पली को आज तक 
मप्मी-पणा की कठोरता मे केची के ही दर्थन हुए है, 
सुर के दर्शन हए ही नही । 
ओर इसी कारण से जब भी उनकी ओर से कठोर व्यवहार 
हुआ है, तव-तब उनके प्रति हमे दुर्भाव ही हुआ है । 
सैर, आपने सम्यक्‌ समञ्च देकर हम दोनो पर 
बहुत बडा उपकार किया हे । 
फिर भी एक प्न पहं 2 
परली का मम्मी के साथ सतत मतभेद हुआ ही करता हो, 
परली व मम्मी के बीच घर मे रोज सघर्ष हुआ ही करते हो, 
परली को कुछ प्रसद्‌ न आया हो, उसका असर युद एर ओर 
मप्मी का कुछ प्रसद्‌ न आया हो, उसका असर पपा पर 
हआ ही करता हो ओर इस कारण से 
घर का वातावरण सतत तनावपूर्णं ही रहता हो, 
तो एसे सयोगो मे घर की प्रसनता टिकाने के लियि क्या किया 
जाय › कुछ मामलो मे 
मम्मी का अभिगम गलत भी होता है, 
उस वक्त मम्मी के अगेमेमेरी पतलीकाप्क्षल्ेताहू, तो 
ध मुषे सुना देती है कि तदवे हमेशा मै ही गलत लगती हू 

र 


कभी-कभी पत्नी का अभिगम गलत होने पर उसे कहने जाता हू, 
तो वह मुहे सुना देती है कि आपको हमेशा अपनी मों ही 
सही लगती हे । 
एसी स्थिति मे क्या किया जाय 2 
आप नही मानेगे, परन्तु जव भी घर मे एसे वातावरण 
का सुर्जन होता है, तव मै ओफिस जने के ल्विषघरसे 
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जल्द निकल पडता हूं 

ओर रात को ओंफिसिये घरदेर से लैटता 

अने के वाद परली मम्मी की फरियाद करती है, 

तो उस पर गुस्सेहोजाताहूं 

ओर 

मम्मी परली के लिए फरियाद करती है, तो उसे कह देता हं कि 
तुम दोनो के लगड मे 

गुद्धे शामिल मते करो | 

तबेले मे दो भसे मस्ती से साथमे रह सकती हैँ 

ओर न जाने क्यों, 

घर में तुम दोनों को मिलजुलकर रहना ही नही आता । 
महाराजसाहेव , 

गे वराबर समह्मता हूं कि मेरा यह अभिगम 

उचित नहीं । 

मुदे इसमे से कोई सम्यक्‌ रास्ता निकालना ही चाहिय । 
जिसके मुञ्च पर अनन्त उपकार है, 

उस मम्मी पर परली गलत आरोप चटढाती हो या 

पत्नी मम्मी को परेशान कसती हो, 

तो मुद्ध मम्मी के पक्ष मे रहकर पतली को सम्यक्‌ सीख 

देनी ही चाहिये 

ओर 

जिस पली ने मेरे भरोसे अपने मो-वाप को छोडा, 

घर्‌ छोडा, उस पर मम्मी चाहे जैसे आक्षेप किया 

करती हो या उसकी आवश्यकताओं पर मम्भी अनाक्श्यक 
प्रतिवध लगाती हो, तो पली का पक्ष ठेकर मवे कडक णच्धामं 
मम्मी से कुछ कहना ही चाहिये । 

मे यह समद्धता हू, फिर भी इस एर्‌ अमलठ नर्हा कर्‌ सक्ता । 
साधुजीवन की मयादा मे रहकर आप 


इस विषय प्र इस विवव पर कुछ मा्गव्शन दे सकण? _ _ __---- मार्गदर्शन टे सक्मं 2 
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रधन, क 
दस विषय मे तुद क्या सलाह टू = ५९ £ 
यह सोचने ही सोचने मे तीन दिन 0) 
निकल गये । 

उसके वाद जो सूष्ला, वह तुचे मै इस पत्र द्वारा बता रहा हू । 
एक वात से तो तू सहमत हेन कि 

प्ली पसन्द की जा सकती है, 

परु मम्मी तो जो मिली होती है, 

पसन्द करनी ही पडती है । 

अर्थात्‌ 

प्ली के किए पसन्द का विकल्प है, 

परन्तु मम्मी के किए तो पसन्द का कोई विकल्प ही नहीं । 
एक वात प्तू 2 

तेरी इच्छा थी कि मम्मी की आवाज बिकुल 

स्पष्ट हो, परन्तु एेसा हुआ है कि 

मम्मी की जुवान तोतटी है, 

मम्मी बोलते हए रुकती हे । 

तूस्याकरतादै? 

मम्मी की तोतली जीभ भी तुद्धे चल ही लेनी पडती है न ? 
तो मेरा तुडसे यही कहना है कि 

नापसन्द तोतली जीभ तुद्धे मान्य है, तो 

फिर नापसन्द तुच्छ जीभ तुञ्चे अमान्य क्यो > 

एसी जीभके लिगि 

मम्मी के साथ रोज सघर्ष क्यो 2 

मम्मी के प्रति मन मे सतत दुर्भाव क्यो ? 

हालोकि, मुञ्चे पता है कि 

तातली जीभ को शरीर की उुटि मानकर स्वीका 

जा सकता हे, परन्तु तुच्छ जीभ तो मन का दाष होने से 
इसका स्वीकार करना मुश्किल होता है । 
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दुनिया म, देश मे, राज्य मे, शहर मे गोव मे 
ज्यादातर इगडा का श्रेय (>) तुच्छ, कर्क 

जीभ को जातारहै। 

बोठे गये शब्दो की जोड-वाकी 

करता रहा है यह मन 

प्रत्येक वात मे सगन्ध खानी पडती है, 

केसा है अपना जीवन ?" 

किसी शायर की ये पविततयो भी यही वात करती ह कि 
शब्द अत्यन्त प्रभावशाली है । 

बिना शक्कर का दूध चलाया जा सकता है, परन्तु 
राखवाला द्ध कैसे चल सकता है 2 

प्रेम बिना के शब्द स्वीकारे जा सकते है, एरु 
कडवाहट भरे शब्द कैसे चल सकते है 2 

मम्मी के मुँहमे से एसे ही शब्द निकल कसे ह 
ओर इस कारण से तेरी पलरी परेशान हो जाती हो, 
तो इसमे आश्र्य नही । 

फिर भी मै एेसा मानता हूं कि तेरी परली मम्मी के 
ठेसे शब्दो को स्वभाव" के खाते मे जमा कस का 
सत्त दिखा सके, तो 

सयुक्त कुटु टूटने से जरूर वच सकता ह 

व मम्मी केदिलकोटटनेसे भी वचायाजा सकता हं। 
एक वात खास याद रखना कि 

शरीर के क्षेत्र मे पुरुष जरूर वहादुर हं 

परन्तु मन के क्षत्र मे स्त्री जेसी सहनशीलता 
तो किसीके पास नहीं । 

कवृूट करता हू कि, तेरी मम्मी खी ह, परु 
तेरीप्लीभीखीदहीहेन) 

एक खरी दसी खी को 


4 ठट, इसम्‌ स््रात्त का र्व 
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दर्खन # 8 
तूने मम्मी के गत स्वभाव के सामने पली की सहनशीलता की दः ६० . 
वात उठायी है न 2 परन्तु मैने पप्मा के गलत स्वभाव के 2. 
सामे पतर की प्रसनता की एक घटना की जो अनुभूति की हे, 

वह तुद्े इस पत्र मे वताना चाहता हू । 

बब के एक उपनगर का किस्सा है । 

पणा का स्वभाव इस हद्‌ तक खराब है, जिसकी तू कल्पना नही कर 

सकता, घर मे कटु शब्द बोलना तो उनकी आदत हो गवी हे । 

परततु 

मन्दिर व उपाश्रय मे भी उनकी जीभ सतत कटु शब्द ही 

निकाला करती है । 

सिर्फ उनके शब्द ही कटु नरी, 

उनका स्वभाव भी इतना ही खराब है, 

उनका वर्तन भी इतना ही खराब है । 

घर मे वे कप-ष्ठेट तोडते है, 

तो मन्दिर मे कोरिया फेकते है, 

वाजार मे गायों बोठते है 

तोर मेवे क्या बोलते है, यह तो वे स्वय भी नहीं जनते । 

एसे पिता का पुत्र मैरे पास आया था । 

मेने उससे कहा- 

तेपा को तू प्रेम से नहीं समला सकता 2" 

वे किसी भी हालत मे समइनेवाठे नही ।' 

द्ुद्धि हे 2 

नही ।' 

न्तो 2? 

महराजसाहेव । उनका स्वभाव ही एेसा है । उनका एेसा 

स्वभाव वनने के पीछे भी कारण हे । हमारी वाल्यावस्था 

के वक्त हमारे घर की आर्थिक स्थिति वहुत खराव थी । 

गलियों खाकर, लचारी से विवश होकर, अन्याय सहन करके 
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प्यानेउनदिनो मे ह्मे सभालाषहै, 

ओर सरे घर को टिकाये रखा है । 

एकदम समञ्च मे आ जाय ेसी वात हे कि सुख के समव मे 
इन्सान अपने विगडे हृए्‌ स्वभाव को भी अच्छा रखना 
चाहे, तो रख सकता है, 

परन्तु दुःख के समय मेँ तो अच्छा-भला इन्सान भी 
अपना अच्छा स्वभाव भी विगाड़ वैठता है । 

हो सक्ता है कि एणा का स्वभाव विगाडने मे 

इस दुःखद एरिस्थिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी हे । 
मानत्रा हू कि, आज परिस्थिति इस हद तक वुर नही । 
हालोफि, अपने आगन मे वाठकेष्वर के सुख नही अये टै 
पस्तु धारावी की द्योपड-प्ड़ी के दुख भी नहीं अये, य्ह भी 
इतना ही सच है, 

फिर भी पणा का स्वभाव बिगड़ हुआ दही है । 

ओर इसकी मुद्ये या मेरे परिवार को कोई तकलीफ नहीं । 
क्योकि 

हमने हमारी सारी जीवनव्यवस्था पप्पा के स्वभाव को 

ध्यान मे रखकर उसीके अनुरूप वा ठी है । 

वैसे, इस ग्रमे हम उन्हे उनका स्वभाव वदल्ने का कटे, 
यह करो तक उचित दै 2 

ओर वे स्वय शायद अपना स्वभाव वदने के ल्ि 

तेयार भी हो जाये, 

फिर भी उसमे सफलता कितनी मिर्गी ? । 
महाराजसाहिव ! वैसे उपरतो हमारी भीते दी वरो रहन ? 
यदि हम मम्मी-पणा को नही संभालगे, ता हमारे वेद 

हमे केसे सुंभालेमे ? व 
दर्शन, उस पुत्र के मह ये सुनी हई इन कतो त मगौ ऊष्म 
हप के अघ्रू ला दिये । तुबरस इतना हौ कग कि 

उस भूतकाल का पुनरावर्तनं कराना कर हाय म ६ । 


(9 
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महाराजसाहेव, क 
प्रणा के गलत स्वभाव के सामने एत्र के सुन्दर वर्तव को ् ६९ 2 
प्रस्तुत करता हुआ युन्दर प्रसग पढते हुए आपकी तरह मेरी 
अखि भी भर आयीं । 

आपसे एक विनती हे कि यदि अनुकूलता हो ओर आपको 
कोई हर्ज न हो, तो उस परिवार का पता मूचे भेजियेगा । 
उस विनयी पुत्र के दर्शन करके गै स्वय को धन्य बनाना 
चाहता हू । 

सचमुच, छोटे-से घर मे दस व्यवितियो को वसाना आसान है, 
परन्तु इसचछछेटेसेमनमे 

सिर्फ परिवार के सदस्यो को भी प्रसनतापूर्वक वसाना अति मुश्किल है । 

आपके द्वारा छिखी गयी घटना से मे एेसा समञ्चा हूकि 

मम्मी-पणा के चाहे जैसे विचित्र स्वभाव को भी 

मे व मेरी प्ली को 

जो भी समाधान करना पडता हो, वह करके भी 

निभा दी लेना चाहिये, 

स्वीकार ही लेना चाहिये, 

अपना ही लेना चाहिये । 

फिर भी चाहता हूं कि आप किसी ओर नये अभिगम से इसके 

वारे मे समद्ाईये 

मन मे बेठा हुआ अह सीधे-सीधे रवाना हो जाय, एेसा 

नहीं लगता । 

दरशन 

एक महत्वपूर्ण वात ध्यान मे रखना कि 

जिसका भूतकाल लंबा होता है ओर भविष्यकाल छोटा होता हे, 

उस व्यक्ति के ल्िि अपना स्वभाव वदलना जितना मुश्किल होता ह, 
उसकी तलना मे 

जिस व्यक्ति का भूतकाल छोटा होता है ओर भविष्यकाल कंवा होता ह, 
उस व्यक्ति के लिये 
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अपना स्वभाव बदलना भी आसान होता है ओर सापनेवाले व्यदित ठै 
स्वभाव को निभा लेना भी आसान होता हे 

मै इस सदर्भ मे तुडसे ही एकता हूं कि 

तद्े क्या लगता है ? 

स्वभाव बदलने मे मम्मी को सफलता मिलनी असदिण्ध है या 
मम्मी का स्वभाव निभालेनेमे 

पत्नी को सफलता मिलनी असदिग्ध है 2 

तद्चे पता? 

रेत्वे सफ़र मे अडताठीस घटो का सफर कसेवाटा युप्रिक 
टो घटे का सफर कसेवाठे यात्रिक को 

सुविधा भी देता है 

ओर उसकी ओर से होनेवाली असुविधा को 
निभाभीकेताहै। तो फिर 

मम्मी के गलत स्वभाव के मामलेमे 

तेरी पत्नी यह अभिगम क्यो नहीं अपना ठेती 2 

तू उसे यह अभिगम अपनाने के ल्यि क्यो 

दबाव नहीं करता 2 

दरशन, 

याद रखना, | 

हमारे साथ चलनेवाटे की गति धीमी हो ओर 

हमारी गति तेज हो, 

परन्तु हमारे साथ चलनेवाटे को 

हम साथ ही रखना चाहे ह, 

तो हमे ही गति धीमी कसी पडती हे । 

वस, इसी तरह हमारे परिवार के किमी सद्य क्रा स्वभाव 
वरा हे ओर हमारा स्वभाव अच्छे, पट्नुदम 
परिवार के उस सदस्य को साथ ही रखना चाहत त, 
हमे ही अपना अह तोडना पडता है, हम द्व अपं 


ही अपे ग्वमावं क 


21 
१९ 


प्रहाराजसाहेव, ( 
आपने तो कितना बद्धिया समाधान दिया है ध ६ 
आपके पत्र का तात्पर्यार्थ स्पष्ट है कि र 


पर्पी-पप्या के स्वभाव की ओर देखने की जरूरत ही नहीं । 
वे चाहेजेसेभीहो, 
हमे उन्हे निभाही लेना है, 
सभालदहीलेनारहै, 
परनतु, मन मे एक प्रन यह उठता है कि 
सयुक्त कुटुब मे रहनेवाठे प्रत्येक को अपना फर्ज बजाना ही 
पडता है, तो मम्मी-पण्पा को यह कायदा लगु नह पडता > 
आप तो ससार का त्याग करके वैठे है, इसलिये 
आप शायद हमारे वर्तमान को अच्छी तरहसेनभी 
जानते हो, 
प्रतु आज परिस्थिति एेसी है कि 
रष्टमेयाराज्यमे, 
शहरमे यारगोवमे, 
समाजमे या कुटुब मे, 
जो भी व्यवित अपने स्वभाव को उदार रखकर 
आसपासवाले के गलत स्वभाव को निभा लेता है, 
उस व्यक्ति को जिंदगी भर सबकी ओर से 
तकलीफ ही सहनी पडती है, 
उस व्यवित्त को जिंदगीभर सबकी ओर से पीड़ा ही मिलती हे । 
मेने एेसे पिताओ को देखा है, 
जिन्हेने पुत्रो के शर्मिठे स्वभाव के बदले 
सतत उन्हे तकलीफ ही दी है ! 
मेने एेसी सासुओ को देखा है, 
जिन्हे वहू्ओ के सौजन्यसभर व्यवहार के बदले 
सतत उन पर अत्याचार ही किये है । 
यदि वर्तमान की यही दशा हो तो हम जैसे 
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करे क्या 2 

विद्रोह करके मम्मी-पप्पा के सामने आवाज उठये या 

मूकं रहकर उनकी ओर से होनेवाले 

अत्याचारो को सहन करते ही चले जाये 2 

एक बार किसी भी तरह मम्मी-पपा को 

उनका स्थान बतादे याफिर 

कमजोर रहकर उनकी ओर से होनेवाले 

सारे अन्यायो को सहन कसते ही चङे जाये 7 

सबका सब कुछ सहन करते दही जाना", 

यह बात आदर्शं के तौर प्रर ठीक है, 

परन्तु वास्तविकता मे इस एर अमल करना सभव नही । 
टहार के व रहनेवाटी एरण चाहे जितनी मजवूत क्यो न हे, 
एक वक्त तो उसके लिए ेसा आताहीहैकि 

जब हथोडे के प्रहार बेलन की उसकी क्षमता पूरी हो जाती है 
ओर 

वह टूट जाती हे । 

गोव के छोर पर खडा पर्वत चाहे जितना मजवृत क्यो न हे, 
उसके लिए एक वक्त तो एेसा जरूर आता है कि 

जब भूकप के धक्के बार्वार लने की 

उसकी ताकत खल हो जाती है । 

ओर वह ढह जाता हे ! स) 
महाराजसाहेव । आपने पटी है किसी शायर की यं पक्ति्या 
“दुनिया जरूर पूजती हमे दुक-द्ुककर; ठ 
मगर अफसोस है कि हमे वुरा वनना आया ही नहीं ।' 
इन पक्तियो का तात्पर्यार्थ स्पष्ट हे । 

यदि दुरे स्वभाववालो के वीच दिकं रहना है, 

तो आपभी खराव वन जावे, _. 

नहीं तो दुनिया मे से फक दिए जाआग । 


किये, इस वारे मे क्वा जवाव दै आपका? 
= 
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८ 
तेरा प्र पदा । {६३ ‰ 
उपमे है दरार व्यक्त किये गये आक्रोश को भी जाना । 31 
इस विषय मे मै तुद्धसे इतना ही करहुगा कि 
मानवता, 
सवेदनशीलता, 
सहदयता, 
सौजन्य के 
हिसाबो का योग चाहे थोडे विलब से मिलता है, 
पस्तु 
इसमे जो जमा किया गया हो, वह निष्फल नही जाता, 
यह निश्चित समदम रखना । 

"जैसे के साथ तैसे होने की बात यदि 
सारे जग ने अपना ली होती, तो 
इस जगत को 
परमात्मा न मिले होते, 
संत न मिले होते, 
सज्जन न पिले होते, 
सद्गृहस्य न मिले होते । 
मिले होते सिर्फ गुडे, लुच्चे, लफंगे व बदमार । 
यह्‌ दुनिया आज थोडी-बहुत भरी अच्छी ल्ग रही है, 
रहने योग्य ल्ग रही है, 
इसका प्रेय जैसे के साथ तैसे हेने' की वात से 
गो सहमत नहीं हुए, उनको जाता है । 

मेरे समक्ष किसी शायर की पितर्य रखी, तो मै भी तेरे समध 
एकं शायर की पंक्ति रखता हू । ध्यान से पढना । 
अधर पर्‌ मुस्कान लकर, जिदगी को तृ हँस लेना, 
शोणित जो वहाये हदय, प्रमसे तू पी लेना ! 
जिगर के जख्म दु ख दे, तो सेह से सह लेना, 
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दर्शन ॥ 
8 


ओररोनाहयोतोमेरे भैया । वसुरी जैसे मधुरे ठेना! 
दर्शन, 

मे तुदसे इतना ही पूता हू कि 

पिछ्लिप्रमे रेरे द्रारा लिखी गयी किसी शायर कौ 

पितियो के जवाब मे, 

इस पत्रमे मैने तुचे जो एक शायर की पक्ति्यो लिख, 

वे प्वितर्यो तुचे ज्यादा ऊँची या नही, यह गुदे जरूर लिना । 
तूने जो पवितो लिखी, उन पर अमल कटे एर 

दिरलर्‌, 

चगेजखान, 

नादिरशाह 

ओरगजेव, 

इदी अमीन जसे क्रूर इन्सान की भेट दुनिया को पिले की 
संभावना है, 

जवकिं 

मेर द्वारा लिखी गयी पकितियो पर अमल क्से मे 

परमात्मा महावीरदेव, 

कलिकालसर्वज् हेमचन्द्राचार्य, 

मरसिह मेहता, मीरावाई, 

कुमारपाल, वस्तुपल, तेजपल, जगदृशा, 

भामाशा जसे 

उत्तम पुरुषो की भेट दुनिया को मिलने की 

संभावना दै । क्यात्रू सातो नही चाहताहैनकि . 
इस दुनिया मेँ वोलवाला तो ह्ि्लरे की ही रहनी चादियं ? 
गौरव तो चेगेजखानों के ही वदने चाहिये ? 

पूजा तो नादिरशराहों की ही होनी चाहिये ? । 
सत्कार-सन्पान तो ओरंगजेवो के टी होने चाहिये ? 


र 


~ म < र्पष्ट चः स्नृभवं ~~ 11 ) 
यदि नर्ही, तोमेरासंदेणत्पष्ट ह । वु स्वभाव क न्पमन + 
छट-छाट नर । 


अच्छा ही स्वभाव ! इसत कोई दख 
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पहाराजसाहेव, 
आपपरमेरे द्वार लिखि गये आखरी प्रमे 
मैने जो दटीले पेश की थी, 
उनसे मुञ्चे एेसा लगता था कि 
जेसे के साथ तैसे" होने की वात मे 
आपको सम्मति देनी ही पडगी, 
परन्तु 
उस एत्र की दलीलो का आपने जो जवाब दिया है, 
वह पकर मै तो ठडा पड गया हूं । 
आपके जवाब को स्वीकार लेने के सिवाय 
मेरे पस ओर कोई 
चारा ही नही | 
आपकी वात एकदम सही है कि 
सदगृहस्थ, सज्जन, सत व परमात्मा की इस दुनिया को 
मिटटी हुई व मिलनेवारी भेट का श्रेय 
जेसे के साथ तैसे" की वृत्ति को तो नहीं जता । 
वास्तविकता यह होने पर भी मन इस अभिगम प्र अमल 
करे के ल्ियि जल्दी तैयार नहीं होता, इसके पीछे क्या कारण होगा ? 
इसमे भी करणता तो यह है कि 
सज्जन के सामने मन सज्जन वनने के लिए तेयार नही, 
प्रप के सामने मन प्रेम देने के लिए तैयार नही, 
उदार के सामने मन उदार होने के लिए तैयार नही, 
६ सामने मन सरल वनने के लिए तैयार नहीं । 
वह 
दुर्जन के सामने दुर्जन वनने के किए ही तैयार है, 
क्रोधी के सामने वैरी बनते के किए ही तैयार है, 
गुडे के सामने खूनी वनने के लिए ही तैयार है, 
वदमाश के सामने वदमाशी दिखाने के लिए ही तेवार रै, 
कपटी के सामने कपटी वनने के लिए ही तैवार ह । 
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सक्षेप मे, 

मन दुहरी चाल चल रहा है । 

सद्व्यवहार के सामने वह सद्व्यवहार कसे के लिए तैयार नह 
परन्तु 

दुर्व्यवहार के सामने दुर्व्यवहार करे के लिए तो मानो वह राह 
देखकर ही वैठा हे । 

आज मुञ्चे ख्याल आ रहा है कि 

पप्पा ने हर बार मेरे साथ कठोर व्यवहार ही 

किया है, एेसा नही हे । 

मम्मी ने सतत मेरी प्ली की भूले ही निकाली है 

एेसा नहीं हे । 

पणा के सदव्यवहार का अनुभव मैने कई वार किया टै, 

तो मम्मी के प्रेम भरे व्यवहार का अनुभव 

मेरी पती को भी करई बार हुआ ही है । 

फिरभी 

मन इस सदव्यवहार या प्रेम-भरे व्यवहार को देखने के लिए 
तैयार नही ओर 

कठोर व्यवहार चा कर्कश व्यवहार को भूलने के लिए तैवार नहीं । 
महाराजसाहेव 

इस वास्तविकता पर विचार करे परतो एेसाल्गर्हाह्कि 
मम्मी-पप्पा द्वारा मेरी समब्लदारी की अवसथा म 

हए उपकार भी यदि मै सकट के समयमे भृ रा 

तो मेरी नासमद्वी की अवस्थाम 

उनके द्वार मुञ्च पर जो उपकार हए 

उनका ख्याल तो मुवे जिदगी भर करटो सं आवमा 

ओर यदि उन उपकाये का ख्याल ह नहीं आय, ता 

उन उपकारो का वदत चुकानातो मः ्ए 

सभव ही केसे होगा 2 

यह विचार कते हए खव एशान द ि 


दर्शन, 


क (4 ५ 
कुछ समय पहले बवई के एक धनाढय विस्तार मे घरी ६६५; 
एक घटना तू पढ ठे पढकर तू स्तब्ध रह जाएगा । 2 1 
रात को करीब नौ वजे सोफा पर बैठकर 


अखबार पढते हए पणा को उसके ईक्टर पुत्र ने कह दिया 
पपा, एक वात सुन ठीजिये ।' 

क्या 2' 

आज से ठीक तीसरे दिन सुबह मे मौ बजने से पहले 
आपको यह घर छोड देना है ।' 
भूकप हो ओर जिस प्रकार इमारत कोप उठती है, उसी प्रकार 
पत्र की वात सुनते हुए उसके पप्पा कोप उदे । 
परन्तु बेटे । इसका कारण बताओगे 2" 

"कोई कारण नही । मुदे जो कहना था, आपसे 
कह दिया है । आपको यह घर छोड देना है ।' 
"रनतु मै जाऊं कहां ?" 
यह तो तुम्हे सोचना है ।' 

तेरी मम्मी गुजर गयी है । मेरी पुख वय हो गवी हे । 
इस रिथति मे घर छोडकर ओर जाऊ करो ? ओर करू भी क्या ? 
भेने आपसे कह दिया न कि अब आपको इस घर मे नही रहना दै । 
बस बात यहीं खत्म हो जाती है ।' 
शायद ७०-७५ वर्षकी उग्र मे पर्चा हुआ वह वाप 
सारी रात विस्तर मे तडपता रहा । 
उसकी ओंख मे से पडी हुई ओंसूओ की गगा ने उनका तकिया 
गीला कर दिया । 

दूसरे दिन सुबह वे घर से वाहर निकंठे 
ओर पपे अपने एक पुराने मत्र के पास । 
व्यधित हदय से व रोती ओंख से उन्हेने मित्र को 
पत्र का हृक्म सुनाया । 

क्या सचमुच पुत्र ने एेसा कहा 2" 
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हं ।' 

कारण ?' 

भ नह जानता ।' 

चिन्ता मत करो । अभी यहाँ अये ही हो, तो भोजन कर ले । 

हम दोनो साथ मे ही जायेगे ।' 

“परन्तु कहँ ?' 

तुम्हारे घर्‌ ।' 

क्या करोगे ?' 

जो हे, वह देखते रहना ॥' 

करीब चार घटे बाद पित्रा व उसका मित्र, दोनो घर प्रये । 

रविवार होने से पुत्र घरमे दी था। 

पिताकी मौजूदगीमे ही मित्रने पुत्र को वुलाया। 

नरे प्प को घर छोडकर जने का ओडर तूने किया है ?' 

हो ।' 

कारण 2. 

हम पिता-पुत्र के व्यवहार मे आपको दखलवाजी के की कोई 

आवश्यकता नहीं ।' 

ओर एत्र का यह जवाव सुनते ही पिता के 

मित्र ने अपनी व्रीफकेस॒ खोटी । | 

उसमे से एक कागज निकाला ओर पत्र के हा मे थमात हए क, ८ 7. 

ओर जसे ही पुत्र ने वह कागज प्रढा, स्तव्य रूह गया । 

"क्या यह सच है ?' 

्ा, मित्र इतना ही वेले ओर पल भर का भी विट किव पिना 

पुत्र पिता के पास जाकर रोने ठगा । प्प, 

मञ्े माफ कर दीजिये । . । । 

मरी प्ली की वातो मे आकर मैने आपको षर्‌ छाडकग्‌ जनि व 

ओडर किया । मुञ्च जसे नालयक को जो यजा दनी ह, क + 

दीजिये । पस्तु पणा...!' न 

दशम, उष कामम कौ पपर चवा षा इना 9. % ------- , उस कागज की पवी पर क्या टिल हज धा, टमी वत ४7 
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दर्जन | क प 


वह कागज था अस्पताल के सर्टिफिकेट का । न ६६ ‡ 
उसमे वताया गया था कि पिताजी ने स्वय की इच्छासे 1 
अपनी किडनी निकालने की सम्मति दी है ।' 

पुत्र को पहली वार पता चला कि पपा सिफं एक ही 

किडनी पर जीवन बिता रहे है । 


परन्तु एेसा किया क्यो 2 
किडनी निकालने की सम्मति क्यो देनी पडी होगी ? 
पल भर का भी विलब किये बिना उसने एणा से पृछा । 
पणा इस प्रन जवाब दे सकने की सिति मे नही थे । 
पपा के मित्रने ही जवाब दिया, 
उन दिनो तेरे पणा की आर्धक स्थिति अच्छी नही थी ओर 
तुते पढने के लिये पैसो की जरूरत थी । 
वैसे तो तुद कोठिज मे से उठने का सोच रहे थे, 
परन्तु अगे पठने का तेरा आग्रह जोरदार था । 
ओर इसमे भी तुद मेडिकल लाइन मे ह जाना था 
खूब विचार करके तेरे भविष्य को उज्जवल वनाने के किए तरे पणा ने 
किडनी निकलवाकर जो पैसा मिले, उनसे तुच 
पटाना निश्चित किया । 
इसमे आगे बढने से पहले उन्होने मेरी सलाह टी 
ओर मे तो सुनकर स्तब्धं रह गया । 
रे को अगे पढाने के ल्य 
स्वय के जीवन के साथ एेसा खिल्वाड ?' 
परन्तु तेरे पप्पा मजबूत थे । 
दुखी मन से मेने उन्हे हों कही ओर प्रसन चित्तये 
अस्पताल मे दाखिल होकर तेरे एप्पा ने अपनी एक 
किडनी निकल्वा दी । 
किडनी वेचकर्‌ जो पैसे मिले, 
वे तेरी पढाई मे लगा दिये । 

१३१ 


आज तू डोक्टय्‌^वन पाया है इसके पीर 

ते पपा का यह वलिटान है, वह कुर्वन है । 

एसे सेहशील पिता को उनकी अधेड वय मे 

सिर्फ पतली की वातो मे आकर घर से वाहर्‌ निकलने का 

ओडर करते हृए तुचे शर्म न आवी ?' 

पाके मित्रके मुख से भूतकाल मे पणा के वल्िदान की 

यह घटना सुनकर पुत्र रोने लगा । 

पपा ! कुलदीपक बनने के दले म कुल्मगार वना । 

दीपक तो प्रकाश देकर ओय को ठडक देता है, राहत देता है, 
परन्तु अगारा तो ज्वाल पेदा करके सामनेवाठे को जलता है । 
पे अगार वनाद । 

आपको इस उप्र मे ठडक पहुचाने के वटे जलनेवाटा चना हू । 
मूते जो सजा देनी हो, दीजिये । 

आजसे आपके दिल को ठेस पहुचे एेसा एक भी शव्द 

मेरे मुख से नही निकठेग । 

मेरी पली से कह दूंगा कि इस घर मे प्रणा तो रह, रहगे, 

रहेगे । 

उसे रहना हो, तो रहे नदी तो रवाना हो उसके मायके ॥' 

दशन, । 
किस पुत्र के आगे पिता ने अपने एेसे वलिदान की वात कौ £ ? 
कौन-सा पुत्र अपने पिता के पास वेटकर शान्त चित्त स॒ 

उन्होने जो वलिदान दिया, 

उसकी वात सुनने के लि 

तैवार हआ है ? ता 

मै दूसरे की वात नहीं करता, तुमे हौ कहता हं । 

मन हो जाय, तो एक वार्‌ मम्मी-पणा का नेर भृतकाटः 
पृष्ट खोलने के लिए मजवृर करके देखना । वृद्ध ज : 
वह मम्ी-पप्पा के ल्वितेःमनमे भरे हूए तमाम कवः करा 

रवाना किए विना नदीं रहेगा । ह 
न 





५ [१ ॥ 
~ प्रिन्दणा 
1 मुनय 41, 
हि 
५ 


रहाराजसाहेव ! 
पिछले दो पत्रो मे आपके द्वारा लिखे गये दष्टान्त पढकर ट ६७ & 
सचमुच मेरे अन्दर हलचल मच गयी है । 

आप माने यान माने, परन्तु मेरे मन मे एक तरह का डर 

घुस गया है कि मम्मी-पणपा के पास मेरे भूतकाल को 

खोलने मे मे सफल हो भी जा, 

ओर उसमे भी एेसी ही कोई कथा द्कुपी प्डीहो तो 2 

मेरी तो हालत दी बिगड़ जाएगी, 

मेरा सुख-चैन छीन जाएगा, 

मेरी प्रसनता व मस्ती गायब हो जाएगी । 

क्योकि 

जवानी के जोर मे, वुद्धि के नशे में ओर 

अहं की मददो्जी मे मेन मम्मी-पप्पा को कितना परेशान किया है 

दुःखी किया है ओर सताया है, यह तो सिर्फ मै अकेला ही जानता हू । 
कथी-कभी तो मैने मम्मी-पणपा की मौत की धी कामनाकीहै, तो 

जीवन की कुछ कमजोर पलो मे 

मप्मी-पणा का खून कसे का विचार भी मेरे मनमेआगयाहे। 

एेसा कृतघ्न, नीच व नालायक मै 

मम्मी-पणपा के द्वारा मुञ्च एर किये गये अनगिनत उपकारो को 

जानने के वाद भी स्वस्थ रह सकू 

या मस्त रह सक, एेसी कोई सभावना नहीं । 

आपने चाहे मुदे चुनौती दी हे, पस्तु 

आपकी यह चुनौती मुद्ध स्वीकासी नहीं हे । 

मेरे भूतकाल की कोई कथा मम्मी-पणपा के एस मुञ्चे जाननी नही है । 

पे तो यह कथा जाने विना भी मम्मी-पणपा को अव 


समर्पित हो गया हूं 

उनकी प्रसनता ही मेरी प्रसनता' को मै मेरे जीवन का 
पदराछेख वना वैठा हू । 

मनक खरलमे 
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क्रोध व वैर को घूटते रहकर 

आज तक मेरे जीवन को मैने जे नुकसान परहैचाया है 
उस नुकसान का शिकार अवसे कभी न वनने का 
चृ निश्चयम कर्‌ चुकाहू। 

मुदे स्पष्ट ख्याल आ गया हे कि 

जिसको बात-वात मे कम ही लगा करता है, 
उसके साथ प्रसनता की श्रादी संभव नहीं । 
ओर इसी कारण से 

ममग्मी-पप्ा की ओर से मेरी कोई भी अपेक्षा 

पूर्ण नहीहो, तेभी, 

मेरी उपिक्षा की सर्वथा उपेक्षा होगी, तो भी, 

मेरी अवगणना होगी, तो भी, 

मेरे अहं को चोट पहुंचेगी, तो भी, 

मेरी सुख-सुविधाओ मे करौती होगी, तो भी 

मन मे इसका कोई ठेखा-जोखा न रखने का 

दढ सकल्प मे कर चुका हूं | 

आपसे एक ही विनती करता हूकिमेरे इस घ्ठ निश्यम 
ओर दढ सकल्प मे मूचे हमेशा के लिए टिकेरहने कामन 
हे, एेसे आशीर्वाद दीजियेगा ! 

ओर हों 

मेरी पतली वसे तो सुशील हं 

कुलीन हे, समद्मदार्‌ ह 

गुणवती है, कृत हे, फिर भी 

उसका अन्त करण भी मम्मी-पया कं प्रति मदूभाव मं 
हरा-भरा वना रहे, इसकं लिए छर्दी-सी हितरि्षा 
उसके लिए भी भेजिवेग । _ 

आखिरतो व्हभीएकणखरीहै,मःपुत्रकीनम्नी ट । 
एक मम्मी दूसरी मम्मी के दिल को ममन जाय, ता 
मरे घर म नन्दनवने का सखनलह्गा द्वा सम्चा । 
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दर्शन, ~ 


म 
स 
क 


४ 
तेरा पत्र पढकर मेरा हदय भर आया । ध ६८ 
पत्रव्यवहार की शुरूआत मे तेरी मन रिथिति 1, भ 


ओर 
पत्रव्यवहार की समाप्ति के वक्त तेरी मन स्थिति मे जमीन-आसमान का 
अन्तर है । कृतपघ्नभाव का स्थान कृतङ्गभाव ने ठे छलिया हो, एेसा मुर 
स्पष्ट लगता हे । 
बुद्धि का स्थान हदय ने ओर 
तर्क कास्थान सेहकोदेनेमेतू बहुत हद तक सफल वना है, 
एेसा स्पष्ट रूप से महसूस होता हे । 
तुचे मेरे अन्तर के आशीर्वाद है कि 
तेरी अभी की भावुकता हमेशा के लिए टिकी रहे । 
तेरा वर्तमान का विचार परिवर्तन ओर हदय परिवर्तन 
सही अर्थ मे जीवन परिवर्तन करेवाटम बना रहे 
ओर हों, 
तेरी पली के लिये तूने हितशिक्षा मेंगवायी है, तो 
इसके बरे मे उसे क्या किख ? 
सफ इतना ही करहूगा उसे कि 
वह सतत अपनी ओखो के सामने मायके मे रही हुई अपनी 
मम्मी को रखे 
ओर स्वय भ भविष्य मे सासु बननेवाली है, यह ध्यान मे रखे । 
ये दो वाते यदि वह स्मृतिपथ पर रखती रहेगी, तो 
मम्मी-पपपा के प्रति अहोभाव टिकाये रखने मे उसे खास 
दिक्कत नहीं होगी | 
क्या बताऊँ तुद्े 2 
मेरी ओर से उसे कहना कि 
किसीके भी प्रति हम कडवे वने रहते हे, 
तो धीरे-धीरे वह कडवाहट की लाश्च स्वयं ही 
उठाने की नौवत आती है । कुदरत के इस सनातन 
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सत्य को वह प्रतिप नजर के समक्ष रते । 
अल्प भूतकाल रखनेवाल वालकं 
प्रम का अधिकारी है, तो 
अल्प भविष्य रखनेवाठे मम्मी-पप्पा भी 
प्रम के ही अधिकारी के रहे चाहिये ! 
तिरस्कारपत्र तो कभी नही वनने चाहिये । 
स गणित को वह 
अस्थिमज्जा की तरह स्वय मे ओतप्रोत कर्‌ दे 
ओर 
अन्तिम बात 
प्रम एक एेसा तांता रै, 
जिसे हम अपनी ओर ही 
खीचा करते है, तो वह टूट जाता है ओर 
सामनेवाले की तरफ रखते है, तो 
वह ओर अधिक मजवूत वनता जाता है । 
यह वात तुम दोनो को नजर के समक्ष रखनी हे । 
मेने ओर तूने, हम सवने | 
विराट अनन्त काठ के ससार-परिधिमण मे यही भूठ की है । 
सबको मुद्ध ही प्रेम देना चाहिये, 
मेरे प्रति सवको प्रेम दशना चाहिये, 
मेरी कद्र सवको करनी चाहिये । । 
इस गणित के आधार पर हम जीवन जीते चटे अये है 
ओर इसी कारण से हम सवके तिरस्कार-पत्र वने है, 
परन्तु | 
अव इस गणित को उल्टा करट । 
मुहे सवके प्रेमदेनाहै,सहवनाहे,  . 
इस गणित को जीवन मे सही अर्या म अमल मलन च्म । 
जिस चमत्कार का सर्जन होगा, 
वह हमारी कल्पना से वाह का हागा । 
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महाराजसाहेव, 

आपका आभार मानने के लिए मुदे शब्द नहीं मिरूते । 
गदगी के दवेर की तरफ दौडते हुए कदमो को 

आपने सम्यक्‌ मार्गदर्शन देने द्वार 

उदयान की दिशा की ओर मोड दिया हे । 

धधकते हुए ज्वालामुखी के साथ प्यार जमाने के लिये 
तैयार हो चुके हदय को 

आपने सम्यक्‌ सम्म देने द्वारा 

हिमालय के साथ प्यार करनेवाला बना दिया है, 
कृतघ्नता के पाप से राक्षसवशा का प्रतिनिधित्व 
केवले मन को 

आपने सुन्दर हितशिक्षा देने द्वार 

कृतङ्ता का प्रतिनिधित्व कसेवाठे दैवी वश का 

बना दिया है, 

सघर्षे के द्वारा जगल जैसे बने हुए घर को 

आपने प्रणा का पीयूष-पान कराने द्वारा 

नन्दनवनतुल्य बना दिया है । 

आज घर मे सिर्फ शान्ति ही नही, 

आनन्द भ है ! 

स्वस्थता ही नही, 

प्रसनता भी है । 

उद्विनता का अभाव ही नहीं, 

मस्ती की अनुभूति भी है ! 

हके कौ बाते अब घर मे सुनायी नही देती । 

सब अपने-अपने कर्तव्यपालन मे मस्त है । 

अव आक्रोश भरे शब्द घ्र मे सुनायी नही देते । 
खिलखिलति हुए हास्य की आवाज बार-वार सुनायी देती है । 
पणा के पास जाकर मैने जव सव हक छोड देने" की 
कात रखी, तव पणा ने आर्यं के साथ मूञ्चे कह दिवा- 
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अबेसे इस घर की व्यवस्था तुद हौ समालनी है 
मम्मी के पास जाकर मेरी प्ली ने 
आप करेगे उसी तरह इस घर मे अवसे मै 
रहूगी', एसा कहा, 
तव अपनी कमर मे खोसा हुआ चावियो का गृच्छा 
निकाठकर मेरी परली के 
हाथ मे देते हुए मम्मी इतना ही वोटी कि 
बेटी । दो पैसे धर्मकार्यं मे खर्च कसे की मुदे जव इच्छा होगी, 
तब दोगीन 2" 
मे कल्पना भी नही कर्‌ सकता कि 
अभी हम सब घरमे रहते दैयास्वर्ममे 2 
आज ख्याल आता है कि 
घर को फर्निचर की सजावट से भव्य वनाने का काम 
तोपेसे करदेते हैं 
परन्तु 
घर को प्रसननता से हरा-भरा वनने का कामतो 
प्रेम के विना संभव ही नहीं } 
फिलहाल आनन्द तो इस वात का हेता है कि 
अच्छा हुआ, 
मम्मी-पणा की मौजूदगी मे ही हमारी 
खोपडी ठिकाने आ गवी, | 
तो साथ दही साथ इस वात कादुखभीदताहंकि 
काश, समब्रदारी कीं वयमे दही 
ये सव वाते समद्मे आ गयी हाती | 
खैर, प्रेम के, सहन्ीटता के, महदय॒ता के 
एसे सुन्दर अनुभव कं वाद एक शायर की खी पवर 
यादओआरहीहं. । 
† वर्तट क, उसका जीवन मरना रहता रै, 
जो वसत विखम्ता, उस नया मिता गहता ह । 
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दर्न | (स 
तेरा पत्र पदा । प्रव्यवहार के माध्यम से हदयपरिवर्तन व = ७०; 
विचास-परिवर्वन तक पूवे हुए तुद अव ~ 
जीवन-परिवर्वन के लिए सत्व प्रकट कना है, 
यह खास ध्यान मे रखना । 
वाकी, गुणस्मरण के किए मन को तैयार करना फिर भी आसान है, 
परततु ऋणस्मरण के लिए मन को तैयार करने का काम 
सचमुच कठिन है । 
तू तेरे मन को इसके लिये तैयार कर्‌ पाया है, इसके लिय 
ते भी खूब-खूब धन्यवाद । 
ओर तेरे इस सम्यक्‌ अभिगम मे तुञ्े सहयोग 
देने के लि तैयार हो चुकी तेरी पतनी भी 
खूब-खूब धन्यवाद की पात्र हे । 
पत्रव्यवहार की समापि के अवसर पर एक बात की तुव 
खास याद दिलाना चाहता हू । ससार केक्षेत्रमे 
मवाप के उपकारो की तुलना मे किसीका उपकार नही आता, 
यह बात सच है, 
परन्तु 
गुमराह जीवन को सन्मार्ग प्र ला देनेवाले गुरुदेव का उपकार 
मो-वाप से भी अधिक ओर 
उससे भी अधिक जगत के जीवमात्र पर अनन्त करुणा 
बरसानेवाठे परमात्मा का उपकार तो 
शब्दो का विषय नहीं बन सकता । 
यह वास्तविकता तू तेरे जीवन की प्रत्येक पल मे स्मृतिप्य म रखना । 
क्योकि इस जीवे को राग की भाषा जितनी समञ्च मे आती ह, 
उतनी प्रम की भाषा समह मे नहीं आती । 
ओर प्रम की भाषा जितनी समद्ममे आती है 
उतनी करुणा की भाषा समद मे नही आती । 
मो-वाप की भाषा मे राग केन्स्थान पर होता है, 
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गुरूदेव की भाषा मे प्रेम केन्रस्थानं पर हेता 
परमात्मा कौ भाषा मे करुणा केन्द्रस्थान पर हेती है । 

न तीना भाषाओ की लिपि समघनेमेतृ 

धोखा मत खाना ओर 

तीनो भाषाओ मे किस भाषा को कितना प्राधान्यं दिया जायं 
इसका विवेक रखने म तू विलकुल भूल मत कना । 

सिफं दु.ख की चिन्ता कसेवाठे मवाप दोप की निनाभी 
करने लगे, इसके लिए तू सतत प्रयलशीट वनना 

मौत तक के ही सुख की चिन्ता करके रुकं जनेवे मवाप 
मोत के वादके सुख की भी चिन्ता कले लग जये, इम विगमे 
तू उन्ह सतत सावधान करते रहना । 

तू स्वय तेरे जीवन को सिर्फ दु.खमुक्ति के टश््यवाल 

न बनाकर दोपमुक्ति के लश््यवाला वनाना । 

तेरे हदय का प्रेम सिफं मो-वाप, पली चा पुत्र तक 
सीमित न रहकर जगत के जीव पात्र तक फंलता रहे, 
इसके लिए खास सावघान रहना । । 
ओर कृतङ्खता, उदारता आदि गुणो कं सहारे तृ तमी आला का 
जल्दी से जल्दी सर्वकर्ममुक्त वनाने मे स॒फटता 

पाना । मेरे अन्तर के आशीर्वाद तर साथ टद । 
महाराजसाहेव 

अभी हदय स्तव्य है, ओंख स्थिर है, 

दिल अहोभाव से व्याप्त 

विदाई की इन घडियो मे अप्य इतना ही कूम कि 

जिंदगी मे आपको कभी रशन कृतत्नता का णिका वतक 
नमकहराम वन गया ह" 

एसे जव्ट सुनने नहीं मिम । 

एक वक्ते कं कृतघ्न टणन क 

आज कृतत्रे चनं हृए्‌ दयन का अर 

आपको यह पक्की गरण्ट दै । 


2] 
भम 

2 
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सेको हाथों व हजाराँ 
ओंखोँ तक पर्हुचनेवाले इस 
साहित्य को हमें हजार्यो हाथों व लार्खो ओखो तक 
पर्हुचाना हे, आवश्यकता हे आपके ओदार्य भरे सहयोग की ! 











पू. आ. भ. श्रीमद्‌ विजय रत्नसुन्दरसूरीश्वरजी महाराज कं वरद हस्तो 
से लिखे गये साहित्य को लोकमानस की ओर से जो प्रचड प्रतिसाद 
मिल रहा है, उससे हमे गौरव की अनुभूति हो रही है । 

इस साहित्य को हमें ओर भी अधिक फैलाना है ओर इसके द्वारा हमं 
अनेकों के जीवनदीपक मे उत्साह का तेल भरने का मगल कार्य करना 
हे । यदि इस कार्य मे आप सद्‌भागी बनना चाहते हों, तो हमने एक 
योजना बनायी है । 

रु. ११,००० का दान देकर आप रतनत्रयी टस्ट मं श्रुतप्रेरक" कं रूप 
मे शामिल हो सकते हँ ओर रु. ५,००० का दान देकर आप श्रुतप्रेमी' 
बन सकते हँ । सहयोग आपका व उत्साह मे वृद्धि हमारी 1 












(चेक, डाफ्ट अथवा रोकड निम्नलिखित पते पर भेजियेगा 1) 
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